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श्री 


निवेदन 


जीवन के वे अवलम्बन जिनसे मनुष्य मानव कहलाता है तथा मानव 
के वे सद्‌ संस्कार जो मानवता कहलाते हैं वे ही सद्‌ अवलम्बन मानव की 
धर्म मर्यादायें कही गयी हैं । मानव की धर्म प्रवृत्तियो से जग जीवन निर्विघ्नतया 
प्रवाहमान रहता हुआ सुख-समृद्ध होता है । जग जीवन में बाधा बिघ्न उत्पन्न 
करने वाली असंत कर्म वृत्तियों को असद्‌ कहा गया है तथा जिन प्रवृत्तियों से 
जीव जगत व मानवता का हास व दमन होता है उन्हें अधर्म अशिष्ट व 
दानवता कहा गया है। वेद श्रुति स्मृति पुराणादि में मानव की इन सद्‌ असद्‌ 
प्रवृत्तियों को विविध विधा में विशद रूप से कहा गया है । वेद वर्णित धर्म 
विवेक मानव में परम्परा से प्रवाहमान है । देश काल और परिस्थिति अनुसार 
अपना धर्म विवेक मनीषियो ने यथा सन्दर्भ यथा समय औचित्य के अनुसार 
व्यक्त किया है व संहिताओं व सदाचार प्रेरक ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया 
है । जो वाङ्मय में विद्यमान है । मानव धर्म के शाश्‍वत सिद्धान्त सदैव समान 
होते हैं फिर भी देश, काल, प्रकृति व परिस्थिति के सन्सर्ग से परिणाम व 
प्रक्रिया में भेद आ जाता है। अत: धर्म-अधर्म व दुर्जनता का स्पष्ट बोध व 
निर्णय नहीं हो पाता । सनातन धर्म सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए देश काल 
व परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में विद्वान व समाज प्रबुद्ध अपना निर्णय धर्म- 
अधर्म के सम्बन्ध में प्रस्तुत करते हैं । स्वयं कर्म कर्ता को भी अपनी विवेक 
ख्याति से धर्म-अधर्म का निर्णय करना होता है । कुशल शासक, धर्माध्यक्ष, 
धर्मधुरी न्यायाधिपति तथा कुल समाज के मुखिया तथा आम जन भी अपने 
इसी धर्म प्रवाही विवेक से धर्म-अधर्म का निर्णय करते हैं । सन्दर्भ समयानुसार 
मानवीय सद्‌ संस्कार व्यवहार का विवेक व चिन्तन कवि साहित्यकार व 
उपदेशक आदि भी अपनी लोक शिक्षण की परम्परा से प्रदान करते हैं और 
सब का यथायोग्य सुनियोजित करने वाला धर्म विवेक प्रदान करते हैं। 


मेरे मानस में प्रारम्भ से ही सद्‌ संस्कार के होते क्षरण पर एक चिन्ता व 
चिन्तन होता रहा है। मैंने 5 वर्ष की आयु में प्रारब्ध या प्रभु प्रेरणा से 
साहित्य लेखा प्रारम्भ किया और सबसे पहले जो लेखन सामने आया वो 
मानवीय संस्कारों के होते क्षरण से सम्बन्धित है । 78 वर्ष की आयु में इसी 
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सन्दर्भ से कहानी कवितायें व लेख आदि लिखे गये जो पत्र-पत्रिकाओं में 
छपे भी और कविता के रूप में कहे भी गये। लेखों का पहला संस्करण 
“कल्पना के बाद'' 975 में छपा फिर “' विश्व विराट '' 986 में इसी परम 
धर्म की अन्वेषणा के क्रम में प्रकट हुआ। धर्म संस्कृति को सर्वाङ्ग सिद्धान्त 
रूप में जानने की जिज्ञासा से '' सनातन निरूपण '' 990 के लेख लिखने में 
आये | बराबर यह धर्म-चिन्तन चलता रहा । सत्यानवेषण की व्यग्रता के 
चलते, विशेष प्रेरणा से पूज्य श्री '' श्रीजी'' महाराज के अनुगत होने पर 
युगल प्रभु की भाव भक्ति के पद प्रवृत्त हुए। 994 के बाद '' रस-माधुरी'' 
१996 व ““पद-माधुरी '' (2006) तथा पूज्य श्री '' श्रीजी'' महाराज की 
संस्कृत रचनाओं के अध्ययन से 'स्तवसाहित्य का अध्ययन' 200) हिन्दी 
रचनाओं के अध्ययन से ' धर्म के मूल तत्व '' 2006 अनुशीलन, जिज्ञासा के 
क्रम में ““उपनिषदों की व्याख्या'' ॥996 भी अपने ढंग से लिखने समझने में 
आई। और भक्ति भाव व धर्म प्रवृत्ति को समझने के लिए ''मीरा की भक्ति 
परम्परा का अध्ययन'' 999 लेखन चिन्तन में आया | 
प्रस्तुत ग्रन्थ '' मनुजाश्रय'' दर्शन, धर्म व संस्कृति के चिन्तन, मनन, से 
प्रवृत्त हुआ है। इसमें दोहा रूप से धर्म-दर्शन व संस्कृति का विचार विवेक 
प्रस्तुत हुआ है इसका लेखन ॥994 के बाद प्रारम्भ हुआ था और ग्रन्थ में 
प्रकाशित यह स्वरूप ॥999 में पूर्णतः निबन्धित हो गया था। वही सुन्दर 
दोहा रूप ग्रन्थ, पुस्तक रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस ग्रन्थ ''मनुजाश्रय '' 
| में मानव जीवन का आधारभूत अध्यात्म दर्शन, धर्म, अधर्म, सदाचार, कर्म, 
| । शासन, संस्कृति व आचार-विचार का विवेक प्रस्तुत किया गया है । इस ग्रंथ 
| में श्रुति-स्मृतियों के परम्परागत प्रवाहवान विवेक से पुरातन नूतन सामंजस्य 
के साथ शाश्वत धर्म सिद्धान्त को मूल में रखते हुए सामयिक कर्म व्यवहार 
का विवेक समग्र रूप से दिये जाने का प्रयत्न किया गया है । सात अध्याय व 
663 दोहों वाले इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में हमारा यह सविनय निवेदन है कि 
आप इसका अध्ययन मनन और अनुशीलन करके इसकी धारणाओं को 
जीवन में उतारें व जगत में प्रवृत्त करें और इसको कसौटी पर अपने विवेक 
से स्वयं जाचें। हमारा विश्वास है कि इसके अनुशीलन व प्रवृत्ति पालन से 
जीव जगत में सुख समृद्धि सौहार्द का अभ्युदय व मानव धर्म का प्रचलन 


| म्य प्रशस्त होगा धर्म सदाचार का वातावरण बनेगा और सब तरफ सुख का 


साम्राज्य और जीव जगत में परस्पर विश्वास, दायित्व व सहयोग सद्भाव 
का प्रसार होगा। समस्त मानव जाति को प्रणाम करते हुए जीव जगत की 
कल्याण कामना के साथ हम इसे आपको सादर समर्पित करते हैं। 


भवदीय 
पं.रामस्वरूप गौड़ '' निम्बार्क भूषण '! 
मोखमपुरा, जयपुर राजस्थान 


मकर सक्रान्ति 
१४-१-२००६ 


॥ श्री ॥ 
प्रकाशकीय निवेदन 
““मनुजाश्रय'' का यह सुन्दर प्रिन्ट संस्करण प्रस्तुत करते हुए हमें परम प्रसन्नता 
हे । “मनुजाश्रय'' मानवीय धर्म सिद्धान्त, मानव के पारस्परिक व्यवहार, कर्म- 
कर्तव्य, मर्यादा व दायित्व तथा जीवन में आचार व्यवहार का दिग्दर्शन कराने वाला 
ग्रन्थ है। 
इसके सात अध्याय है, प्रथम सूत्राध्याय है। सूत्राध्याय में धर्म निस्प्रति के 
संस्कृति प्रवाही शाश्वत सिद्धान्त है। धर्मग्लानी अध्याय में वर्तमान में हो रहे धर्महीन 
व्यवहार का उल्लेख है। धर्माचारध्याय में धर्म के मूल सिद्धान्त का व्याख्यान है। 
कर्माध्याय में धर्मसमन्वित कार्य कर्तव्य व्यवहार का उल्लेख है । शासनाध्याय में धर्म 
सम युत्त शासन व प्रशासन आदि समस्त व्यवहार पर सद्प्रेरणा प्रस्तुत की गई है। 
संस्कार व्यवहाराध्याय में व अचार-विचराध्याय में आचार-व्यवहार की धारणा व 
चिन्तन प्रदान किया है । मनुजाश्रय के अध्ययन, मनन और व्यवहार पालन से मानव में 
धर्म सदाचार का व्यवहार आचरण पनपेगा और जीव जगत सुखी होगा। 
ग्रन्थ के मुद्रण व प्रकाशन में आदरणीय रमेश जी बाहरी, जयपुर प्रिन्टिंग सेन्टर 
का महत्ती सहयोग व तत्परता रही, एतदर्थ हम आपका आभार प्रकट करते हैं। हम 
मनुजाश्रय के प्रचार-प्रसार में आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। 
विनित 
विनोद गौड़ 
मो. : 98298 08880 


EN 


मनुजाश्रय 


क्रमणिका 
अध्याय का नाम दोहा संख्या पृष्ठ संख्या 
॥. सूत्राध्याय 54 0१ 
2. धर्मग्लानी ध्यान 39 06 
3. धर्माचाराध्याय 7 १ 
4. कर्माध्याय १25 9 
5. शासनाध्याय 98 29 
6. संस्कृति व्यवहाराध्याय 35 37 
7. आचार विचाराध्याय ॥3 48 


"व्वा 


सूत्राध्याय 


हंस कुमार नारळ ऋषि, निम्बारक भगवान। 
शंकर विष्णु ब्रझनन, कृपा करे निन नान॥ 4 ॥ 
श्री राधा सर्वेक्षर शरण, स्वामी श्री गुरू ढेव। 
रामस्वरूप को द्ीनिये,निर्मल माति दुन ढेव॥ 2॥ 
गुरू गणेश माँ सरस्वती, राधेकृष्ण भगवान। 
मनुनाश्रय संस्कृति का, प्रकट कीनिये ज्ञान॥ 5॥ 
नय श्री राधे-श्याम, पाठक श्रोता विज्ञ। 
अभिवादन से परस्पर, होता मिलन सुयोग्य॥ 4॥ 
छँ कार अक्षर परम, हरिं का व्यक्त प्रकाश। 
स्थूल सूक्ष्म नगत के, हरि ऊँ अकाश॥ 5॥ 
सब की आत्मा आप है, हे हरि सर्वाधार । 
अपनी इच्छा मात्र से,नग का किया प्रसार ॥ 6 ॥ 
हरि नगत के नियन्ता, व्यापे है सब ठौर। 
यथा तथ्य परिणाम दे, सदा धर्म की ओर॥ 7॥ 
ईश्वर अंशी नीव है, देह गेह मै भिन्न। 
कर्म भावरण से प्रवृत्त करवा विविध नतज॥ 8 ॥ 
हरि सनातन प्रकृत नग, नीव सनातन नान। 
धर्म सनातन विधि है,नियमन करे समान॥ 9॥ 
सब जग में नो व्याप्त है, वो ही हरि साकार। 
नग निर्माता नियन्ता, सब ढ्वन्ढो से पार ॥ 40॥ 
हरिं इच्छा से नग बना, इच्छा से अवतार। 
धर्म भक्त मर्याढ्‌ को, लेते प्रभु उभार ॥ 44 ॥ 
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ईश्वर का तो सभी से, समान बना है प्रेम। 
निसकी नैसी भावना, वैसी देते क्षेम॥ 42॥ 
नारिंतक तो माने नहीं, करते वाक प्रहार । 
` वैढ्‌ धर्म के विरोधी है, नड़बुद्धि गंवार ॥ 45॥ 
मूर्ति में हरि भाप है, कण-कण में हरि वास। 
निसको श्रद्वा साधना,उसको हो आभा-स॥ 44 ॥ 
प्रकृति सनातन है सही, है नहीं यह भगवान। 
हरि निर्माता नियन्ता,सब बल उनका नान॥ 45 ॥ 
जगात नियंत्रण विधि बना, नीवन की दी लोय। 
नीवन साधे धर्म से, हरि में चित्त पिंरोय॥ 46॥ 
गुण से ही विषय बने, विषयों से मन होय। 
तने विषय हरी को भने,मानव बिंरला कोय॥ 47 ॥ 
मन के ढोहरे भाव हैं, विषय लिप्त निर्लित्त। 
विषयी माया में श्रमे, निर्विषयी हो तृत्त॥ 48॥ 
मन से ही माया मिले, मन से ही गोविन्द । 
माया मन हरिं सोप के, हो नावे 'निर्ढवन्ढ्क॥ 49॥ 
विषय संग कामी प्रसँग,यह है व्यसन घन घोर । 
सत संस्कृतिं नुगत दुति,पावे समता ठौर्‌ ॥ 20॥ 
हारि भनन सब धर्म को, मूल एक आधार। 
धर्म निभै सहने सभी, होवे दूर विकार ॥ 24 ॥ 
भापही बन्धु एक है, अभिमत फल ढातार । 
नग के बन्धु बांधवा, ढेह विषय की लार॥ 22॥ 
नग के परिंनन लोग से, खेह करो निहेत। 
कामासरक्ति त्याग के, करो धर्म से हेत॥ 25॥ 
संकल्प से सृष्टि बनी, नग के कर्म विधान 
सत भसत कृति वृति का,यथा तथ्य परिणाम॥ 24 ॥ 
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कृति वृतिं संकल्प से, नीव आवरण बढ्ड। 
कर्मभोग नीवन वृति, जन्म हेतु प्रारब्ध॥ 25॥ 
कर्म वृतिं के क्षय से, नीवन होता मुक्त। 
निस्कामी हरिं शरण हो,कर्मो को ले भ्रुक्त॥ 26 ॥ 
भगवढद भक्ति के बिना, नहीं परम उपलब्धी। 
धर्म और हरि भक्ति से, अमृत वृत्ति सिद्की॥ 27 ॥ 
साधन स्थूल जगत है, साध्य नियंत्रक एक। 
प्राण जगत को भोगते,चेतन आँख से देरव ॥ २8॥ 
परम-परा भौर अपर है, परम प्रभाव के भेढ्‌। 
परा-परम चेतन वृत्ति,अपर नगत गुण रवेद्‌ ॥ २9॥ 
नींव जगत के नियन्ता, स्वयं परम भगवान। 
काल कर्म नग चक्र के,धुरा इन्हें ही नान॥ 30॥ 
सत्य सनातन संस्कृति, यथा तथ्य को कर्म। 
सत्य को स्थिर साधना,धर्म वृत्ति को मर्म॥ 54 ॥ 
अनासक्त हो नगत को, सत से साधे साध 
कर्म क्षीण हुये नींव ही,पावे शान्ति अगाधु॥ 52 ॥ 
विषय भोग इन्द्रिय का, लालच क्लेश बढ़ाय। 
काम क्रोध मढ़ लोभ से,कर्म आवरण छाय॥ उठ ॥ 
पाँच पढार्थ गुण तीन के, कर्म प्रभाव भनेक। 
यथातथ्य संलिप्त है, प्राण विषय मन रवे ॥ 34॥ 
सत कहलाती सात्विकी, उत्तरायण को मार्ग। 
तम रन दक्षिणायन कही,भसत लालसा त्याग॥ 35॥ 
निस्कामी हरि भक्त का, उत्तरगामी मार्ग 
तमरन कृतिं वृत्ति नन,झेलें जग की भाग॥ 36॥ 
दैविक दैहिक भौतिकी, त्रिविध प्रकृत को रूप। 
त्रिविध ताप से तप्त है, नीव कर्म अनुरूप॥ 57॥ 
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ढैविक सुधरे तप करे, भौतिक करे पुरूषार्थ। 
दैहिक सत भाचार से, धर्म चतु: फलितार्थ॥ 58 ॥ 
प्रेरक हैं हर कर्म के, धर्म अर्थ अरू काम। 
मोक्ष कामना अहेतु, ध्यावे हारिं हर राम॥ 59॥ 
लोभ क्रोध का मूल है, लोभ काम का बील। 
लोभ मोह भरू अहँ को,निस्कामी हो नीत॥ 40॥ 
धर्म और सढाचार है, सब के मंगल हेतु। 
नींव नगत समुह के, म्रुढ़ मंगल का सेतु॥ 44 ॥ 
तन धन ढारा बन्धु सुत,यह सब अपर आधार। 
सहन धर्म निर्वाह से, निस्कामी हो पार ॥ 42॥ 
धर्म त्याग करणी करे, माया मोह पसार। 
रोवे कलपे जगत में, ढोहरी झेले मार ॥ 43॥ 
मानुष जन्म नग के भना, सब योनि सरद्ार। 
धर्म निति निर्वाह से,क्लेश रहित संसार ॥ 44॥ 
कृपा परम की हो गर्ड, मनुष ढीन्ही ढेह। 
निस्कामी हो कर्म कर,हरिं का शारणा लेह॥ 45 ॥ 
भौतिक सब सुख पाय कर,क्या कर लीन्हा मूढ। 
धर्म मार्ग चाल्या नही, बंधा पशु के खूँट॥ 46 ॥ 
धन कब तेरा हो सका, भ्रम ही बांध्या तोही। 
निसक का तन धन जगत है उसके भनो बटेही॥ 47॥ 
त्रिविध एषणा से ध्या, भूल्या हरि का ध्यान। 
रोवत कलपत जगत मे, हुई सुबह से शाम ॥ 48॥ 
लोभी लालची जन हुआ, भ्रष्ट आचरण पाल। 
नगव वाप गाति मेंपड्या,भोगी भटक्या चाल॥ 49॥ 
दुराचार से धन कमा, नोड़े सम्पत्ति खूब। 
ऐसे मायावी प्रबल, ढैत्यो के प्रतिरूप॥ 50॥ 
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अनाचार से धन जुटा, भोग करे नो मूढ। 
वो तो ढोषी ढ़ो तरह, नहीं पायेगा छूट॥ 54 ॥ 
सुत पतिं ढ़ारा स्वनन मिंल,ऐसा करो व्यवहार। 
सुरी सभी जीवन रहे,रहे परस्पर प्यार ॥ 52 ॥ 
नहाँ हरिँ का ध्यान हो, धर्म वृत्ति व्यवहार । 
सुर सम्पत्ति वहाँ पर रहे,निर्भय हो संसार ॥ 55 ॥ 
सात्विक नीवन हरि भने, चले धर्म के पन्थ। 
ऐसे सव्नन मानवी, ये ही है श्रीमन्त॥ 54॥ 
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सव्नन सांसा पड़ गया, ढुर्ननता का रान। 
भय लालच है शिखर पर,नग में हा हा कार ॥ 4 ॥ 
बैठे सत्ता शिखर कर, काम कुटिलता ढम्भ। 
सत्य सहिष्णुता छोड़ ढी,मनुन हुआ ढिंग्‌अ्रम॥ 2 ॥ 
सोच संस्कृति छोड़ ढी, लालच के परवीण। 
ड्या ढ्वेह की नितिं के,हो गये सब आधीन॥ उ ॥ 
धर्म नियंत्रण त्याग कर, हो गये सब श्री हीन। 
गुण गरीमा यूं तड़फती,न्यू नन काढ़ी मीन॥ 4 ॥ 
मर्यादा को त्यागकर, हो गये यह स्वाधीन। 
कर्महीन शोषण करें, और सतावें द्वीन॥ 5॥ 
शासन ही नब कर रहा, वर्ग वर्ग में भेढ़। 
भाईचारा मिंट रहा, मन मानस में रखेढ़॥ 6॥ 
मिला नहीं नब काम तो, करते रहे पुकार। 
श्रम सेवा को पायकर,हो गये नमक हराम॥7॥ 
इस ननवंत्री रान मे, ही रहा भ्रष्टाचार । 
कड़ो-कड़ी से जुड रही,ठौर-ठौर सरदार ॥ 8॥ 
धणी रूखाला रख ढिया, बो ही बूटे माल। 
सव्नन नूझे लगन से, ढुर्नन फोडी पाळ॥ 9॥ 
राष्ट्र विधि पालन नहीं, नहीं संस्कृति अनुमान। 
हिंसा चोरी कर रहा, नर द्वैही शैतान॥ ४0॥ 
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कुण्डली-4 
वृक्ष सनातन संस्कृति, सढाचार की छाप। 
मूरख बैठा डान पर, वो ही काटे शाख॥ 
वोही काटे शाख, अनैतिक कर्म भराधे। 
सच्चा नीवन त्याग, कपट से नाता बांधे॥ 
अपने सुख को आप ही क्यो कतरा है रवाक। 
संस्कृति उजनी चढ़रियाक्रालिख क्योंरहा छाप॥ 44 ॥ 


कुण्डली-2 
ढेखा ढेखी कर रहे, अपनी रहे गवाय। 
फैशन व्यसन विलास को, उत्रति रहे बताय॥ 
उञ्चति रहे बताय, मनुन मर्यादा छोड़ी। 
भवसागर में तैरती, मानवता की तरणी तोड़ी॥ 
एक भेड़ के कूढ़ते, सारी रही बनाय। 
भाढर्शो को भूलकर, गरीमा रहे गवाय॥ .42॥ 


कुण्डली-5 
भव सागर का नलनिधि, कैसे उतरे पार । 
मनुन संस्कृति नाव का, रहा न रवेवन हार ॥ 
रहा न खेवन हार, छा गाई भूल भुलैया। 
मेढ़क नैसे कूप को, समझे ढरिया॥ 
तम में मारग ना ढीखे, बटमारी भरमार । 
आशा है हरि आप से, नाव उतारो पार॥ 45॥ 
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पीड़ित नन किस को कहे, कौन सुनेगा पुकार । 
लोभी भोगी नन हुये, शासक हीन विचार ॥ 44॥ 
पढ़ पाकर अधिकार को, नेत घूस को घूँट। 
तोषाखाना बूटते, डाकू बैठे ऊँ ट॥ 45॥ 
रचा तमाशा मोह ने, नडे लालची लोग। 
व्यसन भोग भासक्ति से,फैले मनसा रीग॥ 46 ॥ 
काम वासना का कभी, होता नाही भन्त। 
लहर-वहर कर उठ रही,सागर तरंग भनन्त॥3477॥ 
भोग वासना रत हुऐ, नाचे ये नर नारी। 
मढ़िरा मढ़ अभिमान में, होता है व्यभिचारी॥ 48 ॥ 
माया नोडी गाठडी, लीन्हे भवन चणाय। 
खाया खरच्या बेहया,बूट्या नन समुद्धाय॥ 49 ॥ 
सत मारग वाल्या नहीं, माया हेत बलाय। 
वैभव व्यसन का लानची,नीवन व्यर्थ गर्वाय॥ 20 ॥ 
भोग सम्पढा को चहे, कहे विकास को फ्थ। 
मुर्गी मारी नान से, ये मायावी अन्ध॥ 24 ॥ 
संस्कृति पर श्रह्ञा नहीं, मन है डावां डोल। 
पापी बैठे जहान पर, लंगर ढीन्हे खोल॥ 22॥ 
यन्त्रो के बश में हुआ, अन्ध मति इंसान। 
अपने हाथों कर सके, वह भी छोड़ काम॥ 25 ॥ 
काम प्रसँगिनी पट कथा, गीत चित्र संगीत) 
व्यसनी सीरवाबें सभ्यता,अन्धा अन्धी रीत॥ 24॥ 
कैसे भूडे लोग है, कै से फूहड कर्मा 
अश्लील कृति साहित्य के,भनुसारी बेशर्म॥ 25॥ 
कथा कला नृत्य गान में, ये रहे रति दढर्शाय। 
पुरुष नार मर्याढ्‌ को,ये रहे भाग लगाय॥ 26॥ 
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मन रंनन साहित्य में, कामी कुटिन प्रस॑ंग। 
काम उद्णडता मन भरे,संस्कृति करते भंग॥ 27 ॥ 
काम भनो क्यों नारियों, क्यो रही अंग बताय। 
दुम जननी पुत्री बधु, गरीमा रही गंवाय॥ 28 ॥ 
नन नन सोढा हो रहा, बात बात का मोल। 
आत्म नियंत्रण खो ढ्या,निति धर्म है गोल॥ 28 ॥ 
शासक मंत्री तंत्री नन, स्वारथ हुए सवार । 
नन हित चिन्तन छोड़कर, चुल्लू डूबे ग॑वार ॥ 30॥ 
शिक्षक का चरित्र नब, गया व्यसन में डूब। 
नीवन गरीमा ना रही,गिर गई गहरे कूप॥ 34 ॥ 
सात्विक प्रेरक ना रहे, गरीमा हो गई लुप्त। 
कर्तव्य अधिकार सब, अर्थ विषय में लिछ॥ 52 ॥ 
मानुष छोड़या सत्व गुण, मर्याढ़ा हरि नाप। 
कुल व वाणी क्या करे, करणी के सन्ताप॥ उठ ॥ 
हीन भावना भर गर्ड, नन नन व्यापा ढ्वैश। 
गाँव-गाँव में हो गये,नाति-नाति के द्वेश॥ 347 
मनसा भोछी हो गर्ड करणी के संग्राम। 
सव्नन झेले मार को, ढुर्नन मारे बाण॥ 55॥ 
धन सम्पत्ति संग्रह करें, मन पग पाप कुर्पथ। 
क्लेश व्यथा भय में नीये,ये मायावी भंध॥ 568 ॥ 
मानव नीवन मर्म क्या, क्या नीवन को कर्म। 
भोग विलासी वृति मे,मिनख हुये बेशार्म॥ 37॥ 
सत संवढेन बल नहीं, नहीं रही मर्याद्ध। 
भौतिक वाढी सोच मे.मिनख पणो बर्बाढ॥ 38॥ 
इधर-उधर से नुगत कर, आपा लीन्हा नोड़। 
काम क्रोध मढ लोभ से,सत को ढीन्हा छोड़ ॥ 59॥ 
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पतिव्रता नारी नहीं, नही सयमी कंत। 
सतधारी शासक नहीं,नहीं ढुःरवों का भन्त॥ 40॥ 
नहीं तसल्ली पायेगा, संयम साँच को त्याग। 
तन मन व्यापी वेदना,मानव भब तो नाग॥ 44 ॥ 
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प्राकृत धर्म है वस्तु मे, निहित गुण स्वभाव। 
काल कर्म संसर्ग से, प्रकटे वृति प्रभाव॥ 4 ॥ 
देशकाल गुण से बने, यथा योग्य आचार | 
संस्कृति से संस्कार है, धर्म नीति आधार ॥ २॥ 
सक्गुण साधे धर्म को, रनगुण साधे काम। 
तम गुण माया अहंमता,नगत गुणों का धाम॥ उ ॥ 
सतवगुण से समवा मिले, रन से विषय प्रलाप। 
तम से माया वेढना, नगत गुणों का ग्राम॥ 4॥ 
सत साधे सव्नन पुरुष, रहनी करनी नेक। 
सढ्भावी शुभचित्‌ व, सब पर दृष्टि एक॥ 5॥ 
सत्य सनातन धर्म है, सात्विक सब व्यवहार । 
हीन करम को मानिये,पाप पवन भौर भार ॥ 6॥ 
श्रुति स्मृति शास्त्र से, नाने सद्‌ व्यवहार । 
उत्तम मध्यम भधम का,सम्यक ज्ञान विचार ॥ 7 ॥ 
सदाचार सत सहिष्णुता, करतब और द्वायत्व। 
नैतिकता आस्था प्रबल, यही धर्म के कृत्व॥ 8॥ 
धर्म हीन सब कृति वृति, निशाचरी को भंग। 
कामिनि कांचन भोगवे, मढ्चारी के संग॥ 9॥ 
धर्म आचरण ढान भरू, सत्य अहिंसा भाव। 
ईश्वर में निष्ठा अटन,नित प्रति रहे लगाव॥ 40॥ 
प्रारब्ध पुरूषार्थ कालगत, कर्मो के फनितार्थ। 
बिन प्रयन पुरूषार्थ के, प्राति नहीं यथार्थ॥ 44 ॥ 
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अर्थ प्रयोजन प्रतिं फलन, नीवन निर्वह हित्त। 
साधन सात्विक शुद्कवा,करे उपार्नन निच॥ 42 ॥ 
काम कर्म की स्फूरणा,सत भोर भसत प्रभाव। 
शील स्रेह भाढर्शा रूची,भसत एढण्डी भाव॥ 45 ॥ 
अर्ध काम बिन धर्म के, विषय प्रपंची क्लेशा। 
धर्म युक्त पुरूषार्थ से,सुख व्यापे सब ढेश॥ 44 ॥ 
लक्ष्य बनावे कर्म का, निस्कामी व्यवहार । 
कर्तव्य से निर्मल बने,मनसा चित्त विचार ॥ 45 ॥ 
विषय वस्तु एपभोग कर, मर्याद्ानु सार । 
नहीं अपने हथियार ही, मारे उलटी मार ॥ 48॥ 
परमारथ का भाव रख, परमारथ हो नाय। 
नैसी निसकी भावना, वैसे बने सहाय॥ 47॥ 
बेर किसी से ना करे, ना लम्पट का साथ। 
मधुर स्वभाव संयम धरे,कर सत का बर्ताव ॥ 48॥ 
पाप वासना से बचो, कर्म कलुष से हीन। 
नग नल को ना दुषित करनिस मैं रहती मीन॥ 49 ॥ 
समरथ नीवन साढगी, पुरूषारथ आधार । 
हित चिन्तन नग नीव का,धर्म नितिं का सार॥ 20॥ 
लोभ करावे पांप की, लोभ ही भ्रष्टाचार । 
लोभी हिंसक निर्ढयी,कामी कुटिल विचार ॥ 24 ॥ 
व्यसन भोग भासक्ति ही, मन में लोभ जगाय। 
सुख भोग की नालसा,ढुस्कृति को फैलाय॥ 22 ॥ 
करे उपार्नन नीति से, परिनन सब पल नाय। 
शील शिष्ट नीवन रहे, ढ़ायित्व निभ नाय॥ 25 ॥ 
लालच नोभ न ढगा कर, ना कर वैर विरोध। 
हिंसा चोरी मत करे,चाल सत्य को शोध॥ 24॥ 


निस्कामी का अर्थ है, लालच मनसा रिक्त। 
कर्तव्य पुरूषार्थ में, निष्ठा लगन अधिक्क॥ 25॥ 
ढेह सनाली क्या हुआ, नो मन हटा न मैल। 
तन मन ढोऊ उनला,पुष्प सुगन्ध का मेल॥26॥ 
स्त्री पुरूष की सहवृति, नहीं विलास को अंग। 
कर्तव्य पुरूषार्थ मे, ढायित्वो को संग॥ 27॥ 
स्त्री पुरूष ढो वृत्ति है, पूरक हित पुरूषार्थ। 
ममता स्नेह मर्याढ से,नीवन धर्म कृतार्थ॥ 28 ॥ 
सोड ममत्व से बने, प्राणी के संबन्ध। 
यथा योग्य ढायित्व से, मर्यादा पाबन्ध॥ 29॥ 
खोड ममत्व के बिना, नहीं करूणा संचार । 
स्रेह प्रीति से परस्पर, संवेढ़न व्यवहार ॥ 307 
सुहृद सबका हित करे,निस मन करुणा भाव। 
निर्ढेय कूर स्वार्थी, प्रेत चले न्यू पांव॥ 34 ॥ 
धर्म भौर दायित्व के, क्षय से बढ़े विकार । 
सह व्यवस्था नष्ट हो,क्लेश कर्म व्यक्षिचार॥ 52 ॥ 
सेही स्वनन भरू मित्र को,असढ़ व्यसन से रोक। 
ढे शुभ सम्मति ताइना,धर्म भाचरण पोख॥ उठ ॥ 
सदाचार संस्कार से, हो यथार्थ उत्थान। 
क्लेश रहित भधिकार सुख,रुरूषार्थपरिणाम॥ 54॥ 
वृष्णा मनसा बावळी, करे छाव सू प्रीत। 
मुट्ठी में भावे नहीं, ढ़हे बाबू की भीत॥ उ5॥ 
सच बोले सत भाचरण, सोच समझ ले आप। 
आत्म प्रबल निश्चल भअटलयही सत्य की साख॥ 56 ॥ 
काम अहं धन ऐबणा, करे संवेढन क्षीण। 
ढुराचार धोका ढगा, मर्याढा से हीन॥ 37॥ 
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पर पीडा से व्यथित हो, यथा शक्ति सहयोग। 
हरि भाव निंनके हढय,ढया रूप वे लोग॥ 58 ॥ 
भय भाषा बोले नही, नहीं डरावे नीव। 
दूषित प्रकृति ना करे, यहीं अहिंसा सीव॥ 39॥ 
हरि भास्था हिंय में धरे, नहीं सतावे नीव। 
मर्यादित कर्तब करे, मानवता की सीव॥ 40॥ 
भपने स्वार्थ लागकर, नींव सवावे क्रूर । 
ऐसे निर्दयी ढ़ानवी,निन के सिंर पर धूर ॥ 44 ॥ 
डब्या हेश मन में बसे, स्वार्थ कर्म पर ध्यान। 
हरि में आस्था न करे,वे नन दुर्जन नान॥ 42 ॥ 
विवश बना शोषण करे, चूसे नोक समान। 
ऐसे निढ्य कुटिल को, हिंसक प्राणी नान॥ 45 ॥ 
ढ्या क्रूरता है ढऊछ , नन मन में विद्यमान। 
कूर कष्ट ढे नीव को, ढ्या बचावे प्राणा॥ 44॥ 


| कुण्डली-4 
राग ढ्वेश व्यापे नही, मन में रहे न क्रोध। 
परपीडा हिय में खले, यही अहिंसा बोध॥ 
यही अहिंसा बोध, समता हिय मे भावे। 
कर्तव्य भपणो करे, नहीं कोई जीव सतावे॥ 
सत मर्याढ़ा धारकर, करे सत्य का शोध। 
अहंकार लालच तने, विनय वरे तन क्रोध॥ 45 ॥ 


कुण्डली-2 
ईश्वर में श्रद्धा करे, आस्तिक के हरि पास। 
पुरूषारथ पथ पर चले, त्यागे अधम प्रयास॥ 
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त्यागे अधम प्रयास, हिये में सांच विचारे । 
काम विषय के भंवर से, नीवन नाव उबारे ॥ 
ईष्या मोह की वृत्ति से, होता नीवन हास। 
सत्य सहिष्णुता साढगी,आस्तिककेरहेपास॥ 46॥ 


कुण्डली-उ 
करे कमाई लगन से, सात्विक हो निर्वाह । 
संग्रह लालच ना करे, यही अपरिग्रह भाव ॥ 
यही भपरिंगृह भाव, बचे तो ढान करीने। 
भोग विलास में व्यर्थ, उपन धन नाने न ढीलै॥ 
सब को अपना मानिये, करीये कुछ परवाह। 
बचता हो तो ढे करो, ढुरिवया का निर्वाह॥ 477 


कुण्डली-4 
काम वासना से कभी, तन मन हो न अधीर। 
डन्द्रियो का लालच तने, ब्रह्मचारी वे वीर ॥ 
ब्रह्मचारी वे वीर, सढाचार संयम धरे । 
परस्त्रीं पर पुरुष का, न हीं विषय संसर्ग करे ॥ 
सढ़ा इष्ट निष्ठा करे, रहे सहन गम्भीर । 
अनाचार को कुचल ढे,रग रगनोश भधीर ॥ 48 ॥ 


कुण्डली-5 
लालच से ही नोभ हो, लाभ स्तैय कर वाय। 
भोग वासना वृतिं से, लालच मनसा भाय॥ 
लालच मनसा छाय, चोर्यकर्म विचारे । 
लूट कपट कढ्ाचार के, कर्तब सारे ॥ 
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भनाचार व्यभिचार से, नग सारा ढु:ख पाय। 
प्राणी प्राणी से डरे, स्तैय पाप करवाय॥ 49॥ 


कुण्डली-6 
नियत साचीसाम्यता, अस्वैय है निर्ढोष। 
प्रारब्ध ओ पुरुषार्थ से, मिले करे संतोष ॥ 
मिले करे संतोष नही कोई भ्रष्टाचारी। 
लालच लूट न ताइना, नहीं कपट व्यभिचारी॥ 
सहढ बन्धुता रहे, ढे यथा योग्य परितोष। 
उत्साहित कर्तब कुशल, भस्तैय है निर्ढोष॥ 50॥ 


कुण्डली-7 
नियम सांची राह हो, मन में हो न ढुराव। 
निष्कपटी नीवन सढा, होता खुली किंताब॥ 
होता खुल्ली किताब, पढ़े सत मारग पावे। 
निष्कपटी सब्नन पुरुष, सांची राह बतावे॥ 
पुरुषारथ निष्ठा हरिं, स्वारथ के नहीं ढाव। 
सरल सात्विक भाचरण,मन में नहीं दुराव॥ 54 ॥ 


घर गृहस्थी के खर्च से, बचे तो करिये द्वान। 
धर्म कार्य वटु भाश्रम,पीडित नन कल्याण॥ 52 ॥ 
कर्ना निसके सिर चढ़ा, खर्चे रटयाति हेतु। 
अहंकार से ढान ढे,नही यह श्रेय का सेतु॥ 53॥ 
पेड लगावे छाव के, सरवर शाला कू प। 
ढु:खिंया को सहयोग ढे,वे नर मानव रूप॥ 54॥ 
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भूखे को भोनन ढेवे, गाय बैल को घास। 
गुरु ब्राह्मण सेवा करे, वे यश पावे र्वास॥ 55 ॥ 
ढान करे से धन्न की, होवे समृद्धि खूब। 
विनम्र भाव से ढे सढा,उसकी बगिया ढूब॥ 56 ॥ 
कथा भागवत शास्त्र का, श्रवण किया तो धन्य। 
श्रवण मनन के बिना तो,नर भी पशु समन्य॥ 57॥ 
सव्नन संग कोन्हू नहीं, नहीं झूकायो शीश। 
अहंकार में तन रहा, बकरे वाला शीश॥ 58 ॥ 
तीरथ व्रत किन्हो नहीं, डोल्यो ढोर समान। 
गुरू ब्राह्मण संगत नहीं,ठूठ केर को मान॥ 59 ॥ 
लालची अन्धा स्वार्थ में, कामी अन्धा काम। 
नास्तिक मद्यपी अन्ध है,निनके हिये न राम॥ 80॥ 
कटु वचन कहे द्वेश से, करे हिये में छेढ़। 
हीन प्रकृतिं के मनुन है,इस में मीन न मेरव॥ 64 ॥ 
ष्या निन्दा मत करी, यह है बुरी बलाय। 
ढूले के दुष्कर्म को अपने ऊपर लाय॥ 62॥ 
सव्नन पुरुष की संगति, विद्वानों की राय। 
विनय शील कर्तब कुशन;नीवन सुखी बिताय॥ 63 ॥ 
शासक पण्डित भसढ्‌ वृतिं,वूढ्नन का भय मान। 
सत मारग निर्भय चनो,कर निश्चय पहचान॥ 64॥ 
भसढ्‌ बात पूननन कहे, तो भी उसे न मान। 
यथार्थ सव्य पहचान कर,शुरू करे अभिमान॥ 85 ॥ 
धर्म भाव समृद्धि से, होता नन कल्याणा। 
शनै; शने: व्यक्तित्व का होवेगा उत्थान॥ 66॥ 
सत मारग के चलन में, चलो करो विश्वास। ` 
एक अकेला ही सही, ईथर सत के साथ॥ 67॥ 
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धर्म गया तो सब गया, मानो मृत्युसमान। 
धर्म हेतु नो कुछ गया,रहा भात्म कल्याण॥ 88 ॥ 
प्रभु उपासना साधना, अङ्का भाढर नोग। 
तीर्थ मन्दिर आश्रम, हीन कर्म तने लोग॥ 69॥ 
प्रभु उपासना भावना, विविध विधि विधान। 
हरिं उपासो निन विंधि,ओर्रो का सम्मान॥ 70॥ 
हरिं का सुमिरण नित करो,गुरू से लेकर ज्ञान। 


श्रा निष्ठा से करो,धर्म भक्ति भरू ध्यान॥ 74 ॥ 


--मनुनाश्रय धर्माचार अध्याय समाप्त-- 
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नीवन का ध्यये धर्म है, पेट की पालन नाही। 
स्वान पेट को पालवे, निनर्मे बुद्धि नाहीं॥ 4॥ 
धर्म सभी के लिए है, यथातथ्य की रीति। 
मिस्र को नैसी है उचित, चले नहीं विपरित॥ 2॥ 
गुण कर्म सब के पृथक, भौतिक के व्यवहार । 
ढ्ग्ध कर्म अग्रि करे, भू पाले संसार ॥ उ॥ 
कुल नाती संस्कार है, सतूवृत्ति हे परमार्थ। 
कुल से नीवन पानना, सत से नन्म कृतार्थ॥ 4॥ 
संस्कारी माँ बाप की, संस्कारी सन्तान। 
कर्तब निष्ठा पालते, करते सब का मान॥ 5॥ 
भला बुरा संसार है, सब से पाला होय। 
भर्ली बात को हृढ्य धर, ओर न ढींने धोय॥ &॥ 
भोग विलास से नष्ट हो, संयम सांच और ढेह। 
मर्याढ्या और सांच से,नीवन में सुख स्रेड़॥ 7॥ 
अच्छा खा साढा पहन, तन मन सुथरा राख। 
सढाचार कर्तव्य से, नीवन में सुख सारव॥ 8॥ 
सत विवेक सत आचरण, संयम धैर्य सुनान। 
वर्णाश्रमी मनुन में, सत वृत्ति कृति प्रधान॥ 9॥ 
कर्मो से प्रारब्धा है, कर्मो से पुरूषार्थ। 
कर्म चले विंधना गातिं,नगत कर्म भावार्थ॥ 40॥ 
प्रारब्ध कर्म से जन्म हो, क्रियमाण से भोग। 
संचित का ही फल मिले,हरि भनन सुख योग ॥ 44 ॥ 
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वेढो की संस्कृति परम, सर्व नीव हित सोड 
कृत्ति वृत्ति शुक्र कामना, पुरूषार्थ में लोई॥ 42॥ 
दैविक खुधरे भक्ति से, भौतिक करे पुरूषार्थ 
दैहिक सत आचार से, धर्म चतु फनितार्थ॥ ४45 ॥ 
धर्म पूर्वक अर्थ का, ही संकल्प प्रयास 
मानव की पुरूषार्थ से, पूरी होती भास॥ 44॥ 
आमोद्‌ प्रमोद विलास हित, निम्न करे आयाम। 
श्रम धन नीवन को करे,हानि कुटिंत हराम॥ 45॥ 
मानव साधे सत्व गुण, सब का हो ज्कार। 
निन कर्वब संस्कार से, हारि भरने हो पार ॥ 46॥ 
कर्मो से ब्राह्माण बने, कर्मो से क्षत्रिय। 
वैश्य शुद्र कर्मन कहे, सभी वर्ण भननीय॥ 377 
करणी गत सब 'भिन्रता, सुखी ढु:रवी रय र॑क। 
करणी से कुल जन्म हो,करणी विधि के अंक ॥ 48 ॥ 
' दुराचार से कुल गिरे, करे सढाचार समुद्ढ। 
सात्विक वृत्ति हरिं भनन से,होता है कुल शुद्ध ॥ 49 ॥ 
अपनी करणी शुद्ध कर, ढूने का ढे साथ। 
संस्कृति का भाढर करे,ये सव्नन की बात॥ 20॥ 
कुलाचार विखराव से, वर्ण भिन्न व्यक्तित्व। 
यथा कर्म प्रारब्ध से, भिन्र-गिन्र हो कृत्व ॥ 24 ॥ 
कुलाचार संस्कार से, कुल वर्णी व्यक्तित्व। 
संस्कारी प्राणात्मा, मानव धरती सत्व ॥ 22॥ 
मानव वरणी है सभी, ढ्रशन परशान योग्य। 
मद्रा पेयी पशु भरवी,व्यभिचारी अयोग्य ॥ 23॥ 
वर्णाअम कर्तव्य है, सहन समन्वय पूर्णा। 
वर्णाश्रम दायित्व की, व्याप्ति सर्वागीण॥ 24॥ 
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वर्णाश्रम कर्तव्य का, है सात्विक आधार । 
चारों वर्णो पर ही हुई,डरि की कृपा अपार ॥ 25 ॥ 
सभी कर्म सबमें बसे, यथा योग्य की रीत। 
यथा तथ्य पुरूषार्थ से, नीवन पालो प्रीत॥ 26॥ 
नप तप यज्ञ विद्या अरू, धर्म आस्था ध्यान। 
शुची समता सद्भाव ही,ब्राह्मण की पहचान॥ 27॥ 
ब्राह्मण जीवन प्रेरणा, ब्राह्मण सरल स्वभाव। 
ब्राह्मण संस्कृति अध्येता,कर्म विवेक प्रभाव॥ 28 ॥ 
ढुर्ननता की खण्डना, सब्नन का ढे साथ। 
ब्राह्मण निर्भय हो करे,शास्त्र सत्य की बात॥ 29॥ 
धीर वीर गंभीर मन, तन मन हार्दिक भाव। 
ब्राह्मण अगि रूप है, ब्राह्मण सीतन छांव॥ 50॥ 
ब्राह्मण के मुरव सत वचन,सत मुख ब्राह्मण नान। 
जीव जगत के प्रवक्ता,तप वाणी निन ज्ञान॥ 53 ॥ 
ब्राह्मण के हिंय हरि बसे, शिक्षा सढ व्यवहार । 
वेढ यज्ञ नप तप करे,द्विन से हरी को प्यार ॥ 52 ॥ 
पशु भरवे मढ़िरा पीये, करे झूठ पाखण्ड। 
वह ब्राह्मण सत से गिरा,हीन हुआ वह पिण्ड ॥ 55 ॥ 
नींव क्षेत्र रक्षा करे, ढेश धर्म की आन। 
वीर शूरमा सतबली, क्षत्री की पहचान॥ 54॥ 
गौरव गरीमा कर्म से, सतवादी मन प्राण। 
ढेशा संस्कृति हित नीये,ऐसे सैन्य सुनान॥ 55 ॥ 
काम भहंमता कू रता, वीरो की नहीं शान। 
अपराधी के निहंता, सत कर्मो पर ध्यान॥ 56॥ 
राष्ट्र हरि निष्ठा रहे, रखे धर्म की आन। 
कायर कुण्ठा वासना, वीरता की हान॥ 57॥ 
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वीर सिंपाही भेष ले, ढे अपराधी का साथ। 
क्षत्री कर्म कलंक ये, करे स्वयं अपराध॥ 58॥ 
उत्पादन विक्रय करे, सत निष्ठा मन धार । 
अत्रादि उपभोग को, वस्तु को व्यापार ॥ 59॥ 
वैश्य कर्म सढनिंतिं को, लागत श्रम ले लाभ। 
शुद्ध वस्तु को बेचना, बढ़ संग्रह ढे त्याग ॥ 40॥ 
वैश्य कर्म सेवा बडी, परमारथ को कान। 
नन नन को विंतरण करे,वस्तु पचित लें भाग॥ 44 ॥ 
लोभ लाभ संग्रह करे, नन हित का नहीं ध्यान। 
वे व्यवसायी नालची,हिँसक मातिं के नान॥ 42॥ 
करे मिलावट वस्तु में, अधिक लाभ की ठान। 
बेजा संग्रह भय करे, वे अपराधी नान॥ 45॥ 
अपराधी व्यापार की, रान करे पहचान। 
ढेवें उनको ताडना, नो नूटे इंसान॥ 44॥ 
कृषि वैश्य सैनिक कर्म, नीवन नय के कान। 
सेवा निष्ठा साढ़गी, करे जन्म बेढाग॥ 45॥ 
शूढ़ कर्म सेवा परम, श्रम निष्ठा संतोष। 
सर्वव्यात्त सेवा कर्म, महनत का परितोष॥ 46॥ 
सेवक सांचा ही सुखी, कर्म करे मन लाय। 
चोरी चुगली ना करे, स्वामी के मन भाय॥ 47 ॥ 
सेवक के मन कर्म में, कर्त का हो ध्यान। 
सेवा का परितोष ले, श्रम स्वामी भनुमान॥ 48॥ 
सेवा कर्मी तपस्वी, स्वामी के संगानाम। 
लोभ मोह व्यापे नहीं, सेवक के हिय राम॥ 49॥ 
सेवा लेवे श्रमिक से, ढेवे उसका अंडा। 
दायित्व निर्वाह से, सुखी रहे सब वंश॥ 50॥ 
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शिक्षक ब्राह्मण गुरू को, मान सहित ढे भ्रेंट। 
यथा शक्ति धन ढान ढे, साढ्र माथा टेक॥ 54 ॥ 
ब्राह्मण शिक्षक गुरूनन, ना करें भेढ़ प्रमाढ़। 
श्रह्ञालु को ढे सढ़ा, शिक्षा आर्शिवाढ़॥ 52॥ 
वीरो को सम्मान ढे, राखे उनका मान। 
वीरो से ही ढेश की, होती है पहचान॥ 53 ॥ 
तीन के तेरह नो करे, हे नो मुनाफा खोर । 
सट्टे और षड्यन्त्र को, व्यवसायी है चोर ॥ 54॥ 
वस्तु लेकर वणिक को, ढीनिये साढ्र मोल। 
लेन ढेन में रारिवये, आत्म नियंत्रण तोल॥ 55 ॥ 
चोरी नारी कू रता, करे शान्ति भंग। 
परस्पर व्यवहार को,करीये नीति के संग॥ 56 ॥ 
सम्वत को ना व्यर्थकर, फसल करो उत्पाढ। 
टिकी खेत की आश पर,नग की सातो नात॥ 577 
कृषक खेत की फसल का, पूरा ढो श्रम लाभ। 
रान कृषक की फसल पर,ना होने दै घात॥ 58 ॥ 
श्रुति नप तप यज्ञ याग से, भूमि उर्वरा भाल। 
कृषक वैश्य निन उपन से,इनका अंश निकाल॥ 59 ॥ 
उपन खाद्य फल साग में, रहे न विष को अंश। 
कृषक वैश्य का धर्म यह,पाप मिटाता वंश॥ 80 ॥ 
खाद्य पेय नल वायु को, करे नो दूषित कर्म। 
सावधान हो रोकिये, यह ही मानव धर्म॥ 64 ॥ 
निस उद्यम उद्योग से, नष्ट हो प्रकृति स्वभाव। 
नो कुछ संस्कृति विरुद्द हो, रोकिये ठुरत प्रभाव॥ 62 ॥ 
करे चिकित्सा कर्म को, ड्या लालच त्याग। 
उत्तम मध्यम शत्रु मित्र,सब से सम बर्ताव॥ 63॥ 
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लालच नाति क्लेश से, नो करे भ्ेढ़ प्रमाढ। 
वे अयोग्य है,चिंकिंत्सकनिनके कपट भगाध॥ 64॥ 
वैद्य नृप गुरु न्याय पढ़, इन से सब को आश। 
संमवेदन सुहढ सढ़ा,ईश्षर अंश प्रकाश॥ 85 ॥ 
धोका ढेवे स्वामी को, करे ढोगने काम। 
गुप्त बात कहता फिरे, वो ही नमक हराम॥ 86 ॥ 
सेवक परिंनन भाषणा, नहीं पराया कोर्ड। 
सेवक का ढु:ख ना सुने,वो स्वामी हैवान॥ 87 ॥ 
श्रमिक का शोषण करे, बेहढ भरे खनान। 
प्रतिष्ठान का स्वामी वो, लोभी है ईंसान॥ 68॥ 
नांच परख कर ही करे, अपने कार्य कलाप। 
भाय खर्च क्षमता स्वनन,देश भरू काल प्रशाव॥ 69 ॥ 
कला कुशल गुणी ननन का, हो सराह सम्मान। 
संस्कृति शिल्प संवारता,ढे साढर प्रोत्साहन॥ 70॥ 
कला शिल्प में हो सढा, संस्कृति सढ आभास। 
सढ्‌ संस्कारी कला ही,बुढ़िं प्रेरक रवाशा॥ 74 ॥ 
साहित्य कला से प्रकट हो,सत चिन्तन संस्कार । 
भामोढ प्रमोढ़ रति राग मेँशुभ सुन्दर विस्तार ॥ 72 ॥ 
कथा शिल्प संस्कार बिन,मन का मात्र विलास । 
भोग वृति के शिल्प से,नग में क्लेश निवास ॥ 75 ॥ 
सव विज्ञानि ही करे, स्वति सुरव संचार । 
सत्यं शिवं सुन्दरम्‌,त्रिविध कला विस्तार ॥ 74॥ 
स्वति शुभ सुन्दर नगत,निस कृति से हो नष्ट । 
विज्ञापन कर्म मढ़ भावरतुढेते नग को कष्ट ॥ 75 ॥ 
वाणी से ही व्यक्त हो, नग सब प्रकट प्रकाश । 
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लिख लिख कर कागन भरे,भाषण थक गये प्राण। 
निन अनुभव किन्हो नहीं बने फिरे विंढ़ान॥ 77 ॥ 
नन हित की सूरता नहीं, नहीं सूरत हरि नाम। 
कुछ मौलिक अनुभव नहीं बन गये कवि महान्‌॥ 78॥ 
व्यसन वृत्ति को जोड़कर, कृति कीन्ही तैयार । 
ले भाड़ा बैठा लिए, भ्रमणशील असवार॥ 79॥ 
शिक्षक सात्विक हो सढा, विवेकशील विद्वान। 
नीवन चरित्र महान हो, तेनस्वी तपवान॥ 80॥ 
शिक्षक लोभी लालची, खान पान के भ्रष्ट । 
कामी कुटिल चरित्र के, करते शिक्षा नष्ट ॥ 84 ॥ 
माता पिता वय वृह्ुनन, ढे पोथी का ज्ञान। 
कवि कोविंढ़ साधु स्वनन,शिक्षा प्रेरक नान॥ 92 ॥ 
घोर घृणित किसी कृत्य का,करीये न महत उभार | 
संस्कृति प्रेरक शैली मे,नन शिक्षा संचार ॥ 85 ॥ 
प्रटनाभो का इस तरह, करीये संभल प्रसार। 
हीन प्रभाव फैले नहीं, शिक्षित हो संसार ॥ 84॥ 
अधिकारी हो नप करे, ईष्या द्वेष न लेश। 
हरि भाव रमता फिरे, साधु तिलक विशेष॥ 85 ॥ 
नगत वासना त्यागकर, छोड़े कर्म प्रभाव। 
साधु सन्यास्री ऋषि, विचरे बिना लगाव॥ 86 ॥ 
साधु सन्यासी भेष को, ढेवे नग सम्मान। 
खोटे नीचे कर्म कर, करे भेष बढ्नाम॥ 977 
भेष धरे सन्यासी का, मन में राखे काम। 
माया व्यसनी साधु के, डालो शीघ्र लगाम॥ 88 ॥ 
साधु ब्राह्मण भेष ले, निम करे आयाम। 
ये मायावी सेवडे, नहीं राम से काम॥ 89॥ 
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सुख धन सम्पत्ति के लिए, करे उपासना कूर। 
माया भोगी लोग है, भक्ति भाव सें दूर॥ 99॥ 
शिव साधु को भेष ले, करते विषय प्रबाप। 
धोका ढेते जगत को, पड़े कींच में भाप॥ 94 ॥ 
शासक से ब्रह्मऋषणी प्रमुख, निनके सत बर्ताव। 
बुट्ठि विवेक सत पारखी,निनके नहीं ढुराव॥ 92 ॥ 
शिक्षा शिष्टाचार की, दूना भाखर भान। 
तीनी विद्या शास्त्र की,भन्तिम गुरू का ज्ञान॥ 95 ॥ 
दिन चर्या शिक्षा बिना, सढूचर्या बिन ज्ञान। 
संस्कार व्यवहार बिन, शिक्षा कूडा नान॥ 94 ॥ 
बिन चरित्र गौरव नहीं, शिक्षा का नहीं मान। 
शिष्टाचार चरित्र गबिन,नीवन का भपमान॥ 95॥ 
सुख ढु:ख समता हरिं भनन,कर्म करे निस्काम। 
ऐसे मानव सत पुरुष, पावनता के धाम॥ 98 ॥ 
विद्यार्थी को चाहिये, रूचि नगन निन पाठ। 
तत्परता भालस रहित,तने सुखो का ठाठ॥ 97 ॥ 
सहन सहन भभ्यास से, होवे विद्या पूर्ण । 
अनुशासन गुण ग्राहिता, विद्या हेतु वरण॥ 98 ॥ 
शिक्षा से बुद्धि सबल, बुद्धि से व्यवहार । 
सढ़ाचार व्यवहार से,हो सुख का संचार ॥ 99॥ 
उत्तम साधन कर्मणा, उत्तम बुद्धि विवेक । 
उत्तम ढेह निरोगता, उत्तम निष्ठा एक॥ 4009॥ 
आमढ़ से न्याढा खरच, कर्ने मे ढब नाय। 
उनके चिन्ता मन बसे,बोहरा बैल कहाय॥ 404 ॥ 
व्यर्थ विलासो में करे, खर्चे बेशुमार । 
भाम मरे सन्तान पर,त्रढ़े गधे का भार॥ 402 ॥ 
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कर्म करे शुभ लगन से, फिर भी नहीं भनुकूल। 
कृषक कमावे लगन से,ढेव हाथ फल मूल॥ 405 ॥ 
होनी है सो होत है, प्रारब्ध विधि अनुसार। 
सत पुरुषार्थ त्याग मत,ढ़ेव मानसी हार ॥ 404॥ 
सर्ढी आतप नींढ भरू, मोह दूर करे वीर। 
निष्ठा कर्तव लगन से, नय पाते हैं धीर॥ 405॥ 
सहकर्मी सद्भाव से करे परस्पर काम। 
कर्म स्रेह सहयोग से,पत्पाढन सम्मान॥ 406॥ 
हेश करे सह श्रमिक से, अपना करे न काम। 
काम चोर ही कर रहे, सेवा को बढ्नाम॥ 407 ॥ 
तत्‌पर कर्म को वाड़ना, चापबूस को छूट। 
यथार्थ आंकलन के बिना,नाय व्यवस्था टूट॥ 408 ॥ 
कर्म निष्ठ को मान ढे, कर्म चोर को डांट। 
चापलूसर को ताडना, कर्म कुशलता ठाठ॥ 499 ॥ 
अधिकारी अधिनस्त सब, मढ रत करे विलास। 
लेख पलट रि श्वत लेवें,कर्म विधि का नाश ॥ 440॥ 
चोर-चोर सब एक है, भ्रष्टाचारी हाट। 
ऊँचा नीचा सब बीके, होवे बन्दर बांट॥ 444 ॥ 
यथा योग्य कर्तव्य बीन, अधिकारों का हास। 
धर्म संस्कृति भय बिना,विधि का होता नाश॥ 442 ॥ 
संस्कृति को रक्षा करे, शासक नन समुद्धाय। 
सत कर्मो का साथ ढे,ढुष्कृति रोके धाय॥ 445 ॥ 
कर्मपुण्य हरि भक्ति मे, स्त्रीं का भधिकार। 
काम राति जीवन वृतिं, पत्रि पति के लार॥ 444॥ 
यथा योग्य का पढ्‌ मिले, स्त्री का भधिकार। 
विषय संग पर पुरुष का,त्यागे सभी प्रकार ॥ 445 ॥ 
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सुख धन सम्पत्ति के लिए, करे उपासना क्रूर । 
माया भोगी लोग है, भक्ति भाव से दूर ॥ 90॥ 
शिव साधु को भेष ले, करते विषय प्रलाप। 
धोका ढेते जगत को, पड़े कॉच में आप॥ 94 ॥ 
शासक से ब्रह्मऋषी प्रमुख, निंनके सत बर्ताव। 
बुद्धि विवेक सत पाररवी,निनके नहीं ढुराव॥ 92 ॥ 
शिक्षा शिष्टाचार की, दूना भाखर भान। 
तीनी विद्या शास्त्र की,भन्तिम गुरू का ज्ञान॥ 95 ॥ 
दिन चर्या शिक्षा बिना, सढूवर्या बिन ज्ञान। 
संस्कार व्यवहार बिन, शिक्षा कूडा नान॥ 94॥ 
बिन चरित्र गौरव नहीं, शिक्षा का नहीं मान। 
शिंष्टाचार चरित्र बिन, नींवन का अपमान॥ 95॥ 
सुख ढु:ख समता हारि भनन,कर्म करे निस्काम। 
ऐसे मानव सत पुरुष, पावनता के धाम॥ 98 ॥ 
विद्यार्थी को चाहिये, रूचि लगन निन प्राठ। 
तत्परता भानस रहित,तने सुरों का ठाठ॥ 97 ॥ 
सहन सहन अभ्यास से, होवे विद्या पूर्ण । 
अनुशासन गुण ग्राहिता, विद्या हेतु वरण॥ 98 ॥ 
शिक्षा से ब्रुद्धि सवन, बुद्धि से व्यवहार । 
सढाचार व्यवहार से,हो सुख का संचार ॥ 99॥ 
उत्तम साधन कर्मणा, उत्तम बुद्धि विवेक । 
उत्तम देह निरोगता, उत्तम निष्ठा एक॥ 400॥ 
आमढ़ से न्याढा खरच, कर्ने मे ढब नाय। 
उनके चिन्ता मन बसे,बोहरा बैल कहाय॥ 404 ॥ 
व्यर्थ विलासो मे करे, खर्चे बेशुमार । 
भाम मरे सन्तान पर,लढ़े गधे का भार ॥ 402 ॥ 
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कर्म करे शुभ लगन से,फिर भी नहीं अनुकून। 
कृषक कमावे लगन से,देव हाथ फल मूल॥ 405 ॥ 
होनी है सो होत है, प्रारब्ध विधि अनुसार । 
सत पुरुषार्थ त्याग मत,देव मानसी हार ॥ 404॥ 
सर्ढी आतप नींढ भरू, मोह दूर करे वीर। 
निष्ठा कर्तव नगन से, नय पाते हैं धीर॥ 405 ॥ 
सहकर्मी सद्भाव से करे परस्पर काम। 
कर्म खेड सहयोग से,उत्पाढ्न सम्मान॥ 406॥ 
हेश करे सह श्रमिक से, अपना करे न काम। 
काम चोर ही कर रहे, सेवा को बढ़नाम॥ 4097 ॥ 
वत्‌पर कर्म को ताड़ना, चापलूस को छूट। 
यथार्थ आँकलन के बिना,नाय व्यवस्था टूट॥ 408 ॥ 
कर्म निष्ठ को मान ढे, कर्म चोर को डांट। 
चापलूसर को ताडना, कर्म कुशलता ठाठ॥ 409॥ 
अधिकारी अधिनस्त सब, मढ़ रत करे विलास। 
लेख पलट रिश्वत लेवें,कर्म विधि का नाश ॥ 440॥ 
चोर-चोर सब एक हे, भ्रष्टाचारी हाट। 
ऊँचा नीचा सब बीके, होवे बन्ढर बाँट॥ 444 ॥ 
यथा योग्य कर्तव्य बीन, अधिकारों का हास। 
धर्म संस्कृति भय बिना,विधि का होता नाश॥ 442 ॥ 
संस्कृति की रक्षा करे, शासक नन समुद्धाय। 
सत कर्मो का साथ ढे,ढुष्कृति रोके धाय॥ 4435 ॥ 
कर्मपुण्य हरि भक्ति मे, स्त्री का अधिकार । 
काम रतिं जीवन वृति, पाललि पति के लार ॥ 444॥ 
यथा योग्य का पढ्‌ मिले, स्त्री का अधिकार। 
विषय संग पर पुरुष का,त्यागे सभी प्रकार ॥ 445 ॥ 
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नीवन यापन के लिए, योग्य श्रम पुरूषार्थ। 


खुले निकाय दिन समूह मेया पति संग हितार्थ॥ 44 8 ॥ 
बिती से कुछ सीरवले, हर्ष शोक ढे त्याग। 
वर्तमान पर ध्यान ढे, पुरूषार्थ में लाग॥ 447॥ 
भापत काल के समय को, संयम धैर्य से टाल। 
अवसर फिर भी भायेगा,नो सच्ची है चाल॥ 448 ॥ 
भाग्य लिखा है तुम्हीं ने, आन करे स्रों काल। 
सद्यकर्मो से शुभ सदढ़ा,असढ़ ढु: रवोका नाल॥ 449॥ 
बचो बचाभो भाषको, दूर दृष्टि व्यवहार । 
आने वाले समय की, पूर्व करो तैयार ॥ 420॥ 
रोग गरीबी बृद्धता, सबल तले ढ़ब नाय। 
पराधीन व्यसनी विंवशनहीं अपनी कर पाय॥ 424 ॥ 
निन धर्म संस्कृति तुने, करे, आन की आश। 
फिरे भटकता वह सढ़ा,रवोकर होश हवास॥ 422 ॥ 
पेट भरा भन्याय से, और नुटाया धन्न। 
खा पीकर मुसटण्ड है, बकरे वाला तत्न॥ 425 ॥ 
ममता सच्चा स्रेह है, मोह वासना गेह। 
ममता करती पालना, मोह डूबोवे देह॥ 424॥ 
निन कर्तब निन लक्ष्य पर, अधिक लगन से नाग। 
सोच विचार कर कर्मकर,तेरा सुन्दर भाग॥ 425॥ 
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शासनाध्याय 


नग नीवन उञत बने, सहन समन्वित कर्म। 
अभ्युढ्य मैत्री परक, ध्येय सनातन धर्म॥ 4॥ 
हरि जगत के ईशा है, नगत विधि के नाथ। 
जड़ चेतन को ढे रहे, कर्म गति उत्पाढ़॥ २॥ 
शासक विधि संस्कृति चलन, निष्ठा स्रेह विवेक। 
इतिहास भू क्षेत्र का, राष्ट्र संगठन एक॥ उ॥ 
दैविक दैहिक भौतिकी, त्रिविध प्रकृत का रूप। 
दैहिक भौतिकी ढेव के, हरि नियामक भूप॥ 4॥ 
ढेवो मे न्यू भानु है, तेनस प्राण प्रधान। 
त्यूं ही राना ढेश का,सत विधि नन का प्राण॥ 5॥ 
राना देखे नगत को, यथा तथ्य की रेरव। 
सत संस्कृति उञत करे, दुर्जन दण्डे ढेख॥ 6॥ 
निर्भय सत जीवन वृति, विधि संस्कृति संग। 
रान समान की व्यवस्था, राष्ट की सीमा संघ॥ 7 ॥ 
नन का मुखिया वह भना, हो गुण गारीमावान। 
नीति न्याय समता करे, संस्कृति को दै मान॥ 8॥ 
गुणीनन को ढे मान्यता, कर्मी को ढे काम। 
दुर्जन को ढे ताडना, राना के हिय राम॥ 9॥ 
सत्य सहा धारण करो, सच का ढीने साथ। 
ऐसी करणी से बचे, करे सत्य आघात॥ 49॥ 
सत्य नगत का मूल है, सत्य स्वयं भगवान। 
सत्य सनातन संस्कृर्तिसत्य विनय अभियान॥ 44 ॥ 
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शासक साहसी करूण हो, धर्म ढृण्ड हो स्रांच। 
सेवक सैनिक निष्ठ हो,कुशाल मंत्री हो पाँच॥ 42 ॥ 
शासक धर्म प्रवीण हो, गहन गुणी गम्भीर । 
ढुर्नन को ढे ताडना, सब्नन मेटे पीर॥ 45॥ 
शासक सब का ही भना, सोचे सभी प्रकार । 
सढ संस्कृति सढ वृति की,रारवे सनक सम्भार॥ 44॥ 
बुद्धिहीन कामी ई्यालू, स्वेच्छाचारी क्रूर । 
दुर्जन निर्दयी को रक्खे,शासक पढ्‌ से दूर ॥ 45 ॥ 
शासक निर्भय ना रहे, राखे सनक निगाह। 
विधि मर्याद्धा से डरे, ले विद्वार्नो की राह॥ 46॥ 
भाँख नाक है गुप्तचर विनती ढीन पुकार! 
दुःख मेटे सुख न्याय ढे,राना नन ढ्रकार ॥ 47 ॥ 
शासक निनि संचार से, नाने नग का हाल। 
नग जीवन के कष्ट को, दूर करे ततृकाल॥ 48॥ 
शासक मितभाषी रहे, गुप्त महत करे बात। 
यथा समय पर ही करे,कहनी निस॒को बात॥ 4 9 ॥ 
शासक परिंकर निन सभी, हो गुण गरीमावान। 
करम करे सब करण बन,माने शासक प्राण॥ 20॥ 
विवेक शील निस्वार्थी, भेदभाव से ढूर। 
मंत्री वाणी कुशल भरू, हो चरित्र का पूर॥ 24 ॥ 
कू र विलासी मद्यपी, ईष्या मढ़ अह॑ कार । 
राना ऐसा मंत्री तन, निसके हिंसा गार॥ 22॥ 
नांच निरीक्षण नित करे, शासक सनक हमेश। 
कर्म विधि खण्डन करे, ढे उसको भाढेश॥ 25 ॥ 
बिन हाके वृष ना चले, भये बिन चले न रान। 
सत विधि दण्ड के भय से, चलता देश समान॥२५॥ 
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तप ज्ञानि ब्रह्म निष्ठ को, ढे सर्वोपरि सम्मान। 
ये विचरे नन नगत में,प्रतिनिधि बन भगवान॥ २5 ॥ 
राष्ट्र नीति का संस्तवन, राजदूत का काम। 
शाम ढाम ढण्ड भेढ़ से,करे रान का नाम॥ २6॥ 
सैन्य सुरक्षा बल सभी, ततृपर रहे रण हेत। 
राष्ट्र सुरक्षा विनय हित, नूझे ये रण खेत॥ 27॥ 
वीरो को उत्साह ढे, सत पुरुषो को मान। 
नन नन संस्कृति सुख रहेशासक वहीं महान॥ 28 ॥ 
न्याय सहन सत्ता मिले, भौर मिले तत्काल। 
न्याय व्यवस्था से सढा,मिटे नगत का साल ॥ 29 ॥ 
न्याय तरानू तोलकर, बोले न्यायाधीशा। 
न्याय नहीं तो मान लो,प्राणी न्यू बीन शीश॥ 30॥ 
शासक मंत्री मंत्रणा, सोच समझ करें काम। 
सभा स॒ढ्न में नांच ने,हित भनाहित की बात॥ 54 ॥ 
देश रहे सद्भाव से, नग जीवन हित सोच। 
संस्कृति सम्पढ़ सीव पर,करे न दृष्ट पोच॥ 52 ॥ 
ढेरे सुने गुणे सो, बरते सच्ची बात। 
सच का ही उद्भव सदा, झूठ पतन भआाघात॥ उउ ॥ 
झूठे का विश्वास क्या, सांचे का आधार । 
सांचे की ही साख है, झूंठे को धिक्कार ॥ 54॥ 
सत से ही भागि तपे, नल और प्राण प्रवाह। 
सत से ही भूमि टिकी,वायु और भाकाश॥ 55॥ 
सांच कहे से न्याय की, हो सच्ची पहचान। 
न्याय विषय में सांच की,करो न बिलकुल हान॥ 56 ॥ 
सत से ही संस्कृति प्रबल, सत से न्याय प्रधान। 
बिना सत्य के ढुष्टता, नग में सर्वत्र नान॥ 37॥ 
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सत हित लड़ते शूरमा, साधु करते नाप। 
प्रतिवृता सव्नन तपे, सढाचार को ताप॥ 58 ॥ 
मन वच कृति वृतिं में, हो नही अन्तर लेश। 
सत्यं शिवं सुन्दर, राने ऐसे ढेडा॥ 39॥ 
झूंठी साक्षी मत भरो, लोभ मोह भय लाग। 
ढगा द्लोह चोरी बढ़े, बढ़े परस्पर घात॥ 4०॥ 
भश्वारोही अश्च की, राखे पकड़ लगाम। 
नीति धर्म मर्याद को, राखे राना थाम॥ 44 ॥ 
धर्म व्यक्ति गुण राष्ट्र की, रक्षा और समृद्धिं/ 
रन व्यवस्था न्याय देनन धन सुख की सिट्ढी॥ 42॥ 
सागर से ले निस विधि, भानु पवन नल भान। 
फिर बरसावे जगत में, ऐसे नृप कर कान॥ 45 ॥ 
नृप का कर इतना भला, प्रजा ढेवे सहर्ष। 
नीवन यापन वस्तु का, करे नहीं अपकर्ष॥ 44॥ 
रान कोष को ना करें, बिन सोचे बरबाढ़। 
रक्षा पोषण पार्नन, भाषढ्‌ विपढ़ में साथ॥ 45 ॥ 
उत्पाढन के मूल्य का, करीये यो निर्धार । 
सम्वत साधन श्रम दिवस,नागत को भाधार॥ 46 ॥ 
उत्पाढ्न पर वाणिंन्यक, बढ़े नहीं व्यय भार । 
क्षेत्र वार करे नियंत्रण,यथा तथ्य सरकार ॥ 47 ॥ 
नीवन यापन वस्तु का, मूल्य रहे सम भार। 
निर्धन भी सक्षम रहे, क्रय हेतु तैयार ॥ 48 ॥ 
नन वस्तु के मोल का, करीये यो निधारि । 
उत्पादन के मूल्य से, सवा करे नही पार॥ 49॥ 
नीवन यापन वस्तुका, भरा नहा भण्डार । 
उस राष्ट्र के नागरिक, सुखी सभी प्रकार ॥ 50॥ 
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उद्यम पूँनी वाणिन्य कृत, रहे न एक ही हाथ। 
व्यक्ति क्षेत्र में बंट रहे, विधि नृप दृष्टि माथ॥ 54 ॥ 
विशद आय उद्योग पर, रखिये राना भाँख। 
बढ़ते नरव सब काटते, मोर रवेरते पांख॥ 52॥ 
रान कान का इस तरह, शासन करे विभाग। 
सहन निरत रहे कर्म में, अंग देह के भाग॥ 55 ॥ 
एक भंग विकृत हुए, हो पीड़ा सब ढेश। 
राना ओषध ढे हरे, नन पीडा और क्लेश॥ 54॥ 
शासक के ही अंग है, क्षेत्र देश समुद्धाय। 
निल प्राणोसम ढेश का,करे रक्षण पोषण पाय॥ 55 ॥ 
प्राणी में समता करे, यथा योग्य सम्मान। 
वे नन नेता सभी के, निर्डेतुक मन प्राण॥ 58॥ 
प्रशभुता पाकर मढ तने, तन ढेवे मन काम। 
स्वारथ तन ढे धृष्टता, करे सत्य का मान॥ 57॥ 
पूछे पर खे नांच ले, पीछे करे व्यवहार । 
निसकी नैसी योग्यता, वैसी ही ढरकार॥ 58॥ 
ऊंचा भोहढा पायकर, हो नावे गम्भीर । 
नाचे पररवे सांच को, फिर करे तकरीर॥ 59॥ 
अधिकारी पढ़ बैठकर, छोडे सब मत भेढ। 
नीति निष्ठ सेवा करे, लगे नहीं कोर्ड ढाग॥ 60॥ 
न्याय आसन बैठकर, भय लालच ढै त्याग। 
निश्चय हो निर्णय करे, बने विधि का भाग॥ 84 ॥ 
अधिकारी पढ्‌ बैठकर, काम विषय ढे त्याग। 
नशा भोग चुगली रहित,करे विधि का कान॥ 82 ॥ 
अच्छा करते डरी मत, कुबढ़ी न ढीनै साथ। 
लोभ-लाभ भय से कभी,छोडो न सच्ची बात॥ 85 ॥ 
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कुल नातिं भरू अहँ पक्ष,नहीं सत वृत्ति सम्मान। 
स्वार्थ लोभ के संगठन,देशा मनुन की हान॥ 84 ॥ 
व्यक्ति जातिं संगठन, सत्ता भोग की आश। 
वह सामन्ति नानिये,सत मतिं नहीं प्रयास॥ 85 ॥ 
स्वतंत्रता को मानिये, साधन सुलभ महान। 
मर्यादित ढायत्व से, सब का हित कल्याण॥ 88 ॥ 
नन स्वाधींनी रान को, अपने आप सम्भाल। 
ओछा स्वार्थ छोड ढे,सब का राख खयाल॥ 67॥ 
हो कर नन-नन ही रहे, स्वयं नियंत्रित आप। 
अपनी सीमा क्षेत्र के, मिल मेटे संताप॥ 68॥ 
सत संस्कृति की स्वतंत्रता,दुस्कृति पर विधि आंख। 
शुभ नीवन को वृतिं खुली,कर्म उपासना सांच॥ 89 ॥ 
इनकी पो बारहा हुई, गुण्डा बन्यो गिरीह। 
लोभी लुच्चे शक्ति पा, नन धन लेते ढूह॥ 70॥ 
रान नीति संस्था सभी, लोभ द्रोह से ढूर। 
नन सेवा उत्थान की, हो मर्यादा भरपूर ॥ 74 ॥ 
संस्था सेवा कार्य की, करे न अपना स्वार्थ 
लोभ रहित हो सब वृत्ति,नीव नगत परमार्थ॥ 72 ॥ 
संस्थाओं में असढ़ वृतिं, हो ओोछे हित स्वार्थ। 
बने गिरोह श्रम भय करे,होने लगे अनर्थ॥ 75 ॥ 
यथा योग्य व्यक्तित्व का, होता नाही मान। 
तब ही होता ढ़ेश का, बहुत बड़ा नुकसान॥ 74॥ 
मर्यादा ढायत्व से, संस्कृति विधि आनाढ़ी। 
सदाचार ढायत्व बिन, सबकी हो बरबादी ॥ 75 ॥ 
सढ़ाचार भौर संयमी, नन सेवा का भाव। 
प्रतिनिधि चुन ननतंत्र का,खमता शिष्ट लगाव ॥ 76॥ 
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नाति प्रलोभन लोभ से, मत ढीने मत साथ। 
ढ्वेश बढ़े गरीमा घटे,बिगड्रे संस्कृति तान॥ 77॥ 
शासन शक्ति ढीनिये, मन वच कर्म हो सांच। 
शस्त्रधारी संयम धरे,सव्नन को नहीं भांच॥ 78 ॥ 
सत्य अहिंसा साढ्गी, संयम धैर्य हमेश। 
नन नायक ननता नहाँ,स्वालम्बी वह दढेश॥ 79 ॥ 
सात्विक को चाहा नहीं, लोभ मोह दिया साथ। 
मढ़ स्वार्थ कैसे करे, कुशल क्षेम की बात॥ 80॥ 
कू र विलासी मद्यपी, स्वार थ त्रोभ प्रवीण। 
वे अयोग्य नन प्रतिनिधि]निगडे सकल समान॥ 84 ॥ 
नन नायक नव भ्रष्ट हो, निगडे सकल समान। 
लोभ विलास हिँसा बढे, चोर उचक्का रान॥ 82॥ 
बहुमत भी नब यह कहे, चनो भसत के साथ। 
नहीं कहो,निति पर रहो,विनय सत्य के साथ॥ 85 ॥ 
शिक्षक नायक साधु का, नीवन खुली किताब। 
सब नग शिक्षा ले सके, ऐसा नीवे आप॥ 84॥ 
सढाचार नि:स्वार्थ मन, सुसंस्कृत बर्ताव। 
सभासद्‌ गरीमा से करे,नीति प्रकाश प्रभाव॥ 95 ॥ 
सभा सढन चिन्तन करे, नीति समय भनुमान। 
सुरव ढु:रव संस्कृति राष्ट्र की,सर्व नीव उत्थान ॥ 98 ॥ 
सभा सढन में हो नहाँ, भस पक्ष और स्वाथी 
निति संस्कृति नष्ट हो फैले घोर भनर्थ॥ 87॥ 
सव्नन ढु:ख पावे नही, क्रूर सतावे न ढीन। 
सतवाढी ओहढे प्रमुख,शासन कुशल प्रवीन॥ 98 ॥ 
शासन कर्मी हो सभी, निष्ट शिष्ट प्रवीण। 
निरालस्य तवृपर कर्म, शिक्षत सर्वागीण॥ 89॥ 
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भ्रष्ट स्वार्थी, निर्दयी, डष्यालु अधिकारी। 
श्रेय हीन करे रान को,सेवक ये व्यभ्षिचारी॥ 90॥ 
वेतन लेवे रान से, नन से रिश्वत लेय। 
नमक हराम कृतघ्न ही, करे व्यवस्था हेय॥ 94 ॥ 


कुण्डली-4 
नैसी विधि की मान्यता, वैसी करीये कान। 
स्वारथ अपने लाग कर, मैला न कीने ताल ॥ 
मैला न कीनै तान, विधि का भाव समझीये। 
यथा तथ्य को ढेख, विवेक से उचित पररिंवये॥ 
स्वानुशासन स्वतंत्रता, स्वारथ हिंत नहीं रान। 
सब नन का ही हो भत्रा, ऐसा करीये कान॥ 92 ॥ 


यथा योग्य कर्तव्य में, अनुशासन श्रेय भूल। 
अनुशासन से हो सढ़ा,पुरूषार्थ अनुकूल॥ 93 ॥ 
क्रूर घमण्डी, लालची, निष्ठा करते भंग। 
अधिकारी भधिनस्त को,करे अन्यथा तंग ॥ 94॥ 
कर्तव्य ढायत्व का, नहीं करे निर्वाह। 
नहीं अधिकारी योग्य वह,नीची उसकी राह ॥ 95 ॥ 
ढायत्वो से सब बंधे, यथा कर्म अधिकार । 
ढायत्व निर्वाह से, सुख व्यापे संसार ॥ 96॥ 
मर्याढिंत ढायत्व का, नो नहीं करे निर्वाह। 
रान समान ढे ताड़ना, सही चलावे राह॥ 97॥ 
ब्र कवन है राष्ट्र के, सैनिक सती सुनान। 
गरिमा मय नन हो नहाँ,वो ही देश महान ॥ 98॥ 


--मनुनाश्रय कर्माध्याय समाप्त-- 
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संस्कृति व्यवहाराध्याय 


हैं ईश्वर आस्था करे, धर्म कर्म सढ ज्ञान। 
ईश उपासना शास्त्र है, हिन्दू संस्कृति प्राण॥ 4 ॥ 
वेढ़ श्रुतिं स्मृति शास्त्र में, नीवन के कहे मर्म। 
यथा तथ्य को शोधकर, पाले अपना धर्म॥ 2॥ 
सत संस्कारी चलन का, संस्कृति शाश्वत नाम। 
असढ्‌ वाति शम द्म करे,शिंव सुन्दर परिणाम॥ 5 ॥ 
निन भभ्युढ्य संग में, सकल नगत निमित्त। 
संस्कृति के सब भआाचरण,नीवन सम॒ढ्लि हित्त॥ 4॥ 
अपनी करणी शुद्धकर, ढूने का ढे साथ। 
संस्कृति का भाढ़र करे,यह सब्नन की बात॥ 5॥ 
रहन सहन निन संस्कृति, निन उत्सव उल्लास। 
निन भाषा ममता प्रबल, माँ की गोढ़ निवास ॥ 5॥ 
व्यसनी मन भोछे वसन, विचलित भाषा भाव। 
व्याक्ति को पहचान है, चाल चलन पहराव॥ 7॥ 
व्यसन हीन गम्भीर मन, तन सुसव्न पहराव। 
गारीमामय व्यक्तित्व का, गरीमा मय बर्ताव ॥ 8॥ 
धोती कूरता अंगर खी, चोटी पगडी शीश। 
पुरूष कढ्म में पगररवी,तन मन शोभा बीस ॥ 9॥ 
नारी के तन वस्त्र की, शोभा शील समान। 
देह सने श्रृंगार सू, मर्याढ़ा का ध्यान॥ 40॥ 
साडी लहंगा कबनिया, केश संवारे शीश। 
शील श्रृंगारा मांगली, नारी पून्य हमेश॥ 44 ॥ 
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ढेश काल का पहरणा मर्याढा अनुसार । 
शोभा शील सुहावणा, गरीमा करे प्रहार॥ 42॥ 
अन्न पान पेय खाद्य को, दूषित करना पाप। 
व्यर्थ खाढू्य बिंगड़े नहीं,ध्यान राखिये आप॥ 45 ॥ 
आसन ले भोजन करे, नल को रखिंवये पास। 
हरिं सुमिर अर्पण करे,फिर ही पार्वे ग्रास॥ 44 ॥ 
प्रसन मन भोनन करें, पंगत परिनन साथ। 
शूचि सात्विक अत्र सेवन निरोग मन साफ॥ 45 ॥ 
खान-पान सात्विक करो, वय ऋतु के अनुकून। 
तापस आसुरी खाढूय है,तन मन के प्रतिकूल ॥ 46 ॥ 
पहले विद्या ग्रहण कर, फिर कर गृह प्रवेश। 
गृह कर्तव पूरे हुए, फिर विरति को भेशा॥ 47॥ 
मानव संज्ञा एक है, नर नारी तन ढोय। 
प्रकृति वृतिं से परस्पर, भावाकर्षित होय॥ 48॥ 
प्राण समान पुरुष है, रूप प्रकृति है नार। 
मथ रहे जगत विलोवणा,पुरूषार्थ पग धार ॥ 49॥ 
नर से नारी पूर है, नारी से नर पूर। 
ढेह प्राण सढ वृत्ति बिन, मानव नीवन धूर ॥ 20॥ 
नीवन पथ पुरुषार्थ मे, बढ़े परस्पर साथ। 
यथा योग्य व्यवहार से,पावे सुख अगाध॥ 24 ॥ 
नर-नारी का ब्याह ही, है नीवन परिवार । 
मात-पिता संसति स्वनन,संस्कृति शिष्टाचार॥ 22 ॥ 
नारी कभी भोग्या नहीं, प्राकृत युति प्रयास। 
सुता बहन माँ प्रेरणा, ममता नेह प्रकाश॥ 25॥ 
प्राण प्रधान है ढेह मैं, वैसे ही नर नान। 
प्राणों से संलिप्त ही,आरवँ नाक भोर कान॥ 24॥ 
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प्राण ढेह से निस तरह, पृथक नहीं इन्ड्रिय। 
वैसे मुखिया से प्रथक, भित्र नहीं स्वकीय॥ 25॥ 
मुखिया से परिवार की, होती है पहचान। 
पढी पुत्र श्राता बहु, स्वनन खेड सम्मान॥ 26॥ 
शास्त्र सँस्कृति संस्तुति बिना,नर नारी सहवास। 
व्याभिचार के कृत्य है, भोग विलास प्रयास॥ 277 
जन्म रक्त संबंध से, कुन परिनन परिवार । 
काका भाई मामा फूँफा,ममत्व खेड साकार ॥ 28 ॥ 
भाभी देवर ननढ में, रहे स्रेढ सम्मान 
ममता सेह सीहर्द से, संस्कार उत्थान॥ 29॥ 
काकी बुवा भाभी है, माँ ममता का रूप। 
सेह मान ढे परस्पर, ढायत्व भनुरूप॥ उ०॥ 
कुल भ्राता बहन है, एक प्राण के शांस। 
सतत्‌ खेड ढायत्व से,सुख विश्वास विकास॥ 54 ॥ 
माँ बहन भाई सुता, इनको ढे सम्मान । 
ये प्राणों की शक्ति है, ये नीवन की आन॥ 32॥ 
सामाजिक संस्कार पर, व्यर्थ खर्च को टाल। 
शान गुमान के भाव से,बिगड़े संस्कृति चाल॥ उड ॥ 
धन ढहेन की प्रवृत्ति, लेना ढेना पाप। 
ले ढेकर शादी रचे, धर्म विरोधी कान॥ 54॥ 
पुत्र सुता सन्तान सब, मात पिता को अंश। 
पाले पोषे सीख ळे, संस्कारी हो व॑ंश॥ उ5॥ 
समान सह भस्तित्व है, पति पत्नी का एक। 
धर्म कर्म सुत सम्पत्ति,युगल परिणति द्वेखव॥ 56 ॥ 
वंशानुगत कर्म का, ढम्पत्ति करे निर्वाह। 
परिवार सम्भाले कामिनी पति उपार्नन राह॥ 57 ॥ 
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कन्या दीन्ही पिता ने, लीन्ही वर हरषाय। 
वर वधु सहधर्मी हुऐ, पुरूषार्थ पथ नाय॥ 358 ॥ 
निस घर कन्या जन्मतिं, वह कुल हुआ कृवार्थ। 
कन्या ढ़ान निर्वाह से,हो ऋण मुक्ति यथार्थ ॥ 59 ॥ 
सस्रुर पिता सम युगल के, सास बरोबर माय। 
भाढर ख्रेह का नीवणा,घर सुख से हर्घाय॥ 40॥ 
कन्या ढाता गृह का, भाढर करे विशोष। 
संस्कृत पोषित सुता ढी, कुल पुरूषार्थ हेत॥ 44 ॥ 
देवो सम ही पून्य है, नीना बहन ढामाढ। 
आव भगत हार्दिक करे,ममता स्रेह के साथ॥ 42॥ 
स्रेह सगाई चाकरी, मन माने का काम। 
हित चिन्तन हो परस्पर,हार्दिक मान कै साथ ॥ 43॥ 
कुल वर बधु का नोडपा, समान शास्त्र अनुसार । 
कुल कन्या का ढान ढे,कर उत्सव संस्कार ॥ 44॥ 
कुल उत्सव संस्कार पर, आमंत्रित ये लोग। 
संबंधी परिनन स्रेहीनन,ब्राह्मण भाढर नोग॥ 45॥ 
परिजन करनी पालना, सब का ररव हित ध्यान। 
सब मिल पाले धर्म को,|सब का सुख सम्मान ॥ 46॥ 
परिजन पाले तुष्टी हो, पर हित से संतोष। 
सदाचार से सुख मिने,असढ्‌ ढु: रॉ की कोरव॥ 47 ॥ 
गाठ जोड़े नग में बहुत, एक ढेह ढो प्राणा 
क्षमता खेह सद्भाव से,जुडे सो आत्मीय नाण ॥ 48 ॥ 
पतिवृता मृदु भाषणी, पुत्र हो आज्ञाकारी। 
सदाचार सम्पति सुलभस घर सुख संचारी ॥ 49॥ 
स्त्री को ढे यातना, मढ़ माया निमित्त। 
सब नन मिल कर दण्ड ढे,बिगडी लिनकी मत्त॥ 50॥ 
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पति को साढर मान ढे, और करे सहयोग। 
पतिद्रता सती को मिले,नीवन के सुखभोग॥ 54 ॥ 
मान स्रेह सोहार्ढ से, हो सच्चा उत्थान) 
हर्ष शोक संस्कार में,खुंख का तने वितान॥ 52 ॥ 
शत्रु है परिवार के, व्यभिचारी नर नार। 
व्यसन वासना के लिए, नीच कृत्य ले धार ॥ 55 ॥ 
विधवा को सम्मान ढे, पति के सब अधिकार। 
निस्कामी हो हरि भने, उतरे भव से पार ॥ 54॥ 
सात्विक कुल स्वभाव की, नो विधवा हो नाये। 
काम वासना से राहित,नीवन सती विताय॥ 55 ॥ 
ढुभर जीवन जब लगे, सात्विक नहीं हो लोग। 
वह विधवा नाता करे, त्यागे पति वियोग॥ 56॥ 
नहाँ ईर्ष्या और कर्कशा, तन मन क्लेश विचार। 
उस घर झगडे नित रहे,नहाँ ऐसे नर नार ॥ 577 
पर पुरूष निहारती, कामी कुटिंब विचार । 
गरीमा को समझी नही,कुबढी कुलटा नार ॥ 58 ॥ 
पालि घर की माननी, पोषे सब परिवार । 
पत्नि की सहमति से, करे कान व्यवहार ॥ 59॥ 
माता पिता सम पून्य है, यथा समय ढायित्व। 
काका भ्राता कुल स्वनन, संस्कारी नियत्व॥ 80 ॥ 
शिशु स्त्री वय वृद्ध बिन, नहीं घर की पहचान। 
नारी से मर्याढ है, बालक बुढे शान॥ 64 ॥ 
भाई बहन बिन निष्ठुरा, पुत्री बिना कृवध। 
सुत बिन सब सुना नगे,ममवा बिन सब रिका ॥ 62 ॥ 
माता पिता वय वृद्धनन, ढेते अनुभव खास। 
पुर परिजन स्रेही बिना,नहीं सीख उल्लास॥ 65 ॥ 
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ब्याही का संबन्ध यू, न्यू माथे से कान। 
सुख ढु:ख नग व्यवहार मॅएक दूले का ध्यान॥ 84 ॥ 
हित चिन्तन हो परस्पर, मान स्रेह सहयोग। 
मनुन समान समुह वृति,दायत्वो का योग॥ 85 ॥ 
ना-परिंनन से ढगा कर, ना कर वैर विरोध। 
परिंनन तो निन प्राण है,संस्कारों को शोध॥ 66 ॥ 
लाभ अह से नो करे, कुल परिजन से ढ्रोह। 
नग उसका न हो सके, झेले ढु:रव विछोह॥ 67॥ 
पुर कुटुम्ब नाति सबन्ध, संस्कारों निमित्त। 
संस्कारी मानव सढा,सकल जगत का भित्त॥ 88 ॥ 


शील शिष्ट शीतल बचन, तन मन शुद्ध विचार। _ 


संस्कार शिक्षा सदन, जहाँ ऐसे नर नार॥ 89॥ 
संततिं नणढी क्या हुआ, नणता सब संसार। 
सदशिक्षा संस्कार ढे,तब ही जणाना सार ॥ 70॥ 
मित्र वहीं नो साथ दे, कहे भले की बात। 
भय प्रलोभन व्यसन से, नहीं करे भाघात॥ 74 ॥ 
नांचा परखा मित्र हो, सढ्भावी शुभ चित्त। 
हित चिन्तन हो परस्पर, सहा दर्प से रिक्त॥ 72॥ 
सगे संबन्धो से अधिक, सव्नन साँचो मीत। 
सात्विक मन शुभ चित्त हो,सढाचार से प्रीत॥ 75॥ 
रोगी वृद्ध भरू शिशु की, सेवा पालन ध्यान। 
भाव स्रेह आशिष से, मिलवा है सम्मान॥ 74॥ 
ममता और वातृसल्य से, नग के सब व्यवहार। 
मान स्रेह मर्याढ़ है, ममता का आधार॥ 75॥ 
संस्कृति ख्रेह मर्याढ़ को, करे विलासी भंग। 
भोग विनास की नालसा,निस मन विषय त॑रग॥ 76 ॥ 
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लालच लोभ विनास से, नो तोड़े मर्याद्ध। 
करें प्रताडित ढृण्ड ळे, संस्कृति करे बर्बाह॥ 77॥ 
मिलने को आतुर नहीं, पूछे नहीं कु शालात। 
कैसे सम्बन्धी मित्र ये, नहीं स्रेह की बात॥ 78॥ 
प्रेम स्रेह हो हिंये मे, गाली रस बर साय। 
हंसी मसखरी ठिठोली, स्रेह भाव से भाय॥ 79॥ 
पास पडौसी से कोड, करो न ईर्ष्या बैर । 
एक क्षेत्र के अंग हैं, भांख नाक कर पैर॥ 80॥ 
मिल बैठो आपस सभी, सुख ढु:ख ढेवो साथ। 
पुरनन परिजन राष्ट्रनन, एक वृक्ष के पात॥ 84 ॥ 
परिंनन पुरनन पंचनन, रान समान प्रधान। 
संस्कृति शिष्टाचार के, पालन पर ढे ध्यान॥ 82॥ 
पुर परिनन ढे ताड़ना, नो कोर्ड करे अपराध। 
फिर भी माने नो नहीं, छोडे उसका साथ॥ 83॥ 
अपराधी को ढण्ड ढे, परिजन पुर नन रान। 
नैसा निवना ढोष हो,निरपख करके नाँच॥ 84॥ 
अपराधी को साथ ढे, यह भी है अपराध। 
चोरी नारी कूरता, देख करे प्रविवाह॥ 85॥ 
पुरनन ढेखे क्षेत्र को, परिनन निन परिंवार। 
राना सब्नन राष्ट्र की,सब मिल करे संभार ॥ 88 ॥ 
असढ़ भ्रष्ट व्यभिचार कृति, चोरी हिँसा द्रोह। 
पर पीडन पर धन हरण,मिल कर करे प्रतिरोध ॥ 97 ॥ 
सब से सब का हित नुड़ा,कुन परिजन नड नीव। 
पोषण पालन शुभमति,सकन नगत कुन सीव॥ 88 ॥ 
कुल प्राणो का संस्करण, पुर सढ्कर्म समान। 
राष्ट्र छत्र जीवन कवच, सँस्कृति जीव नहान॥ 89॥ 
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प्रथक्क प्रथक्क तो पशु रहे, विसरा सढू पुरूषार्थ। 
मनुन समान समुह दृति,करते जन्म कुतार्थ॥ 90 ॥ 
जलचर थलचर पशु पक्षी, फल वायु भू वृक्ष। 
सभी संभाले काम ले, मनुन बुद्धि में दक्ष ॥ 94 ॥ 
लीला उत्सव मित्र करें, श्रद्धा से ढे ढान! 
निर्मल निष्ठा से करे, कथा कीर्तन ध्यान॥ 92॥ 
मंदिर, हरि दर्शान करे, उत्सव में ले भाग। 
साधु भक्त सतसंग से, छूटे मन के द्वागा॥ 95 ॥ 
ढास्य सरव्य शरणागगतिं, विरत उदासी भाव। 
हारि नाम नपे पार हो,गुरू का कृपा प्रसाद्‌ ॥ 94॥ 
सात्विक ब्राह्मण ही करे, हरिं विग्रह की स्रेव। 
तन मन निर्मल बुद्धिं थिर,मिनके नहीं कुटेव॥ 95 ॥ 
सात्विक ब्राह्मण से सुने, भगवढू कथा पुराण। 
शास्त्र लान को गाहनता,विनय भाव से नान॥ 98 ॥ 
साधु शास्त्र हरिं कथा का, करे मान सम्मान। 
भेंट करे भाढर सहित, साढ्र करे प्रणाम॥ 97॥ 
सत सम्मत साधु वचन, सीख लिनियें आप। 
निन विवेक भरू धैर्य से, भलाबुरा ले भांप॥ 98॥ 
सात्विक साधु शुभ मतिं, सब नग को महारान। 
धर्म भक्ति तप ज्ञान से,नगत चिंतावे भाप॥ 99॥ 
रहे पडोसी प्रेम से, हित चित करे व्यवहार । 
स्त्री सम्पढ़ परवस्तु पर,बुरी ननर न डार ॥ 400॥ 
करे पूना हरि कीर्तन, हरि कथा यज्ञ याग। 
शिक्षा सम्पढ़ सुख बढ़े,शान्ति रहे भगाध॥ 404 ॥ 
संस्कार षोडब कर्म, शास्त्र विहित सब कर्म। 
ढेव वाणी विधि से करे,यथा योग्य कृत धर्म॥ 402 ॥ 
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उत्सव प्रभु से संबंधित, गुरू ढीन्हे नो पर्व। 
कुल राष्ट्र इतिहास के,उत्सव निन पर गर्व॥ 495 ॥ 
विवेक शील मन हो नहीं, विषय तृषा भरमार। 
ढेह प्राण कुकर्म से, आधि व्याधी प्रसार ॥ 404 ॥ 
काम रति निर्वाध से, ममता स्रेह का नाश। 
आधि व्याधितन मन व्यथितमनुन वं काह्मास॥ 405॥ 
सव्जन पारिंनन मित्र के, धन सम्पढ न भांक। 
ये तेरे हैं हितैषी, स्रेह भाव से झांक॥ 408 ॥ 
निन चर्या संस्कार पर, करये न हस्तक्षेप। 
चौरी नारी कूरता, पर करिये आक्षेप॥ 407॥ 
ढगा नो कोई हो गया, दूने ढेवो चिताव। 
अपनी झेप के कारणे, ढूने को न धकाय॥ 408 ॥ 
चोट आप ही रायकर, दूना ढेय चिताय। 
डच्जव उसको ढीनिये,सब को लिया बचाय॥ 4 09 ॥ 
वन वनचर भू क्षेत्र को, मत करीये बर्बाढ्। 
वर्षा भोषध सम्पढ़ा, इनसे पपन भगाध॥ 440॥ 
पर घर निकाय परिवार संग,उन सम कर व्यवहार। 
निन चर्या में ना करे, असढ विघ्न बेकार ॥ 444 ॥ 
बिन पूछे पर घर मे, करीये नहीं प्रवेश। 
स्वनन परिनन छोड़कर, ढारे ठहरे लेश॥ 442 ॥ 
कर्म वाणिन्य की वार्ता, वहिरंग करिये कक्ष। 
आया से प्रवेश ले, ग्रह कारन के लक्ष॥ 445॥ 
गुण स्वभाव नाने बिना, करिये नहीं संबंध। 
बिन सोचे लुट नायेगा,फिर रोबेगा भन्ध॥ 444॥ 
भावावेश मे नो हुआ, अनाचार व्यवहार । 
न्यूनाधिक ढे ताडना, थोडा डालिये भार ॥ 445॥ 


मनुजाश्रय 


"स्या 


ढो परी नो बराबर, करे भनाचार व्यवहार । 
ढोंनों को ही बराबर,ढ्ण्ड ओर धिक्कार ॥ 448 ॥ 
बार-बार अपराध ही, निसको हुआ सवार । 
अर्थ ढृण्ड दै साथ में,छिने कुछ अधिकार ॥ 447 ॥ 
बुद्धिहीन शासक सढ़ा, करते संस्कृति नष्ट । 
भोछे स्वारथ में लगे देते नन को कष्ट ॥ 448 ॥ 
विनय न माने कुटिल नन,कामी न माने सीख। 
दुष्ट न माने दीनता, काल न माने भीख॥ 449॥ 
सदाचार निर्वाह मे, नो कुछ गया सो ठीक। 
सदाचार निनका गया, वो ही चूका लीक॥ 3207 
सब नग अपना बांधवा, नहीं पराया कोर्ड। 
हित चिन्तन सब का करे,ऐसा सव्नन होई॥ 424 ॥ 
लाभ हानि को ढेखकर, नो नहीं होय उढास। 
वे नर निर्भय है सढा,न्यो सूरन भाकाश॥ 422 ॥ 
अहँ करे क्‍यों भरे नर, रहे नहीं कुछ शेष। 
छूटे योवन धन सभी, न्यो प्राणी परढेश॥ 425 ॥ 
सव्नन सब ही का सगा, कुल नाति का नाही। 
हित सोचे सद्भाव ढे,हरि बसे मन माही॥ ३247 
सढाचार संस्कृति से, सब का हो उत्थान। 
नेह नगे गौरव बढ़े, नीवन का हो मान॥ 425॥ 
हिंसक कामी लालची, कर्महीन इँंसान। 
ढेश धर्म के शत्रु है, नन ब्वेही मति मान॥ 426॥ 
काम करे अपना सढ़ा, मन में निष्ठाधार । 
खावे खर्चे नुगत से, उस की लागे पार॥ 3277 
लेना देना मानका, ख्रेह सढ़ा बर साय। 
बिना स्रेह सम्मान के किया भबरता नाय ॥ 428 ॥ 
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लेन ढेन विश्वास का, साख वचन के साथ। 
दिया है सो लेवेगा, यह व्यवहारी बात॥ 429॥ 
ढगा करे नो मिनख से, उपकारी अपमान। 
ईष्या द्वेह कुटुम्ब से, इन्हें नराधम नान॥ 450॥ 
दवेता है सो पायेगा, मान स्रेह सहयोग। 
नैसे को तैसा मिले, यह कर्मों का भोग॥ 454 ॥ 
कुत्सित की गति ढोगली, मुख मीठा मन ढाह। 
भस्मासुर को गत मरे,चले ठगी की राह ॥ 4524 ॥ 
विवश ढुःरवी को देखकर, नितना हो ढे साथ। 
और नाहीं तो सांत्वना, करे प्रेम से बात॥ 455 ॥ 
नाणे विन बोले नहीं, ना करे वाढ विवाढ़। 
जी कहावे नी कहे, करे शिंष्ट संवाद ॥ 454॥ 
मूरख में बुद्धि नही, चाल बान मे सांच। 
व्यसनी के आचार क्या,धर्म विवेक से जांच॥ 4 55 ॥ 
संशय भ्रम को त्याग के, गहे सत्य की राह। 
व्यसनो में उलझे नहीं,करे न र्या डाह॥ 458 ॥ 
भ्रष्टाचारी अरे नर, क्यो तू करता पाप। 
भोरो को ढु:ख ढे सढा,खुढ पावे सन्ताप॥ 457 ॥ 
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सत्य वचन की पालना, सढाचार व्यवहार । 
मधुर सरस वाणी कल्याणी स्वास्ति का साकार॥ 4 ॥ 
चुगली चोरी भद्दे वचन, झगडा ड्या ढाह। 
हीन मनुल के काम है,निनकी ओछी राह॥ 2॥ 
उचित समय को बोलणू, उचित ऋतु पहराण। 
उचित समय चूके नहीं, कर्म प्रवीण सुनान॥ उ॥ 
अपनी हढ शूलो नहीं, मर्याढ़ा व्यवहार । 
वेहढ़ तो हरि नाम नप, नासू लागे पार॥ 4॥ 
पति एक ही पुरुष हो, एक पिता सुत चार । 
नग को सिंरना एक ने, माया विविध प्रकार ॥ 5॥ 
माता-पिता वय वृद्धनन, ढे विपत्ति में साथ। 
साधु ब्राह्मण हितैषी, इनको नोड़े हाथ॥ &॥ 
शिक्षक ब्राह्मण बड़ो को, साढर ढे सम्मान। 
मान खेह के भाव से, संस्कारी हो प्राण॥ 7॥ 
गुरु, ब्राह्मण भरू पून्य की, आज्ञा लेकर बैठ। 
विनय भाव साग्रह समझ,ज्ञान शिष्टता पैठ॥ 8॥ 
ब्राह्मण साधु सत पुरुष, कहते हित की बात। 
सत्य धर्म के निरक्षक, नगहित करे संवाढ़॥ 9॥ 
गुरु, ब्राह्मण भरू वृद्ध का, साढर हो सत्कार। 
गुरूनन छोटो से सढा,करे स्रेह व्यवहार॥ 40॥ 
स्रेही स्वनन का निमंत्रण, साइर करो स्वीकार । 
भावभगत हो परस्पर,यथा योग्य सत्कार ॥ 44 ॥ 
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भोनन उस घर पार्डये, नहाँ स्रेह सम्मान। 
ढुर्योधन के पाकतन,विढुर गृह कियो पान॥ 42॥ 
वेढ़ निष्ठ भरू मनस्वी, पंडित शास्त्र प्रवीण। 
आदरणीय है सहा, विषय विकार से हीन॥ 45॥ 
स्वनन गुरूनन सीख ही, परम श्रेष्ठ श्रेय मूल। 
लव्ना शीन भरू शिंष्टता,शास्त्रोके भनुकून॥ 44॥ 
शास्त्र वृद्ध मनस्वी की, नो नहीं माने सीख। 
प्रतिकूल करे आचरण, पड़ता गहरे कीच॥ 45॥ 
अशिष्ठ नास्तिक लालची, मिथ्याचारी संग। 
ले डूबे मझढार में, भोर करावे नंग॥ 48॥ 
बालयुवति सती से, करे अशिष्ठ व्यवहार । 
काम प्रलापी पुरुष को, मिले ढ्ण्ड धिक्कार ॥ 47॥ 
अनाचार छल छिन्द्र से, करे ढगे के काम। 
अपराधी नर पशु के, डालो शिघ्र लगाम॥ 48॥ 
बुरा नो सोचे ओर का, चले कुचक्री चाल। 
बुरा अन्त है बुरे का, आन नहीं तो काल॥ 49॥ 
निराशा भानस तनो, कुण्ठा ढेवों निकाल। 
ततृपरता विश्वास से, बाधा होगी निढाल॥ 20॥ 
बिना प्रयोजन भटकना, बिना विचार का कर्म। 
धूल में मारे लड़ ज्यू, बिन नाने ही मर्म॥ 24 ॥ 
शान्ते शुद्ध बुद्धि स्थिर, धीर कुशन गंभीर । 
हरि भक्ति नीवन कर्म, संग संग साधे वीर॥ २२॥ 
कर्म प्रभाव नब क्षीण हो, छूटे सब व्यवहार । 
प्रश्‌ भक्ति में रत हुए, छूट नाय संसार ॥ 23॥ 
फूल खिले नब बाग में, महके सुखढ़ सुहास। 
आलोचक की प्रशंसा, आकर करते पास॥ 24॥ 
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निर्मल अका बुद्धिं से, सत का हो आभास। 
नैसे काली निशा में, हीरो वाली रास॥ 25॥ 
संग्रह की ममता नहीं, नहीं अपव्यय की बाण। 
क्षुढ़ा तृषित को पोवते, सरवर वृक्ष सुनान॥ 28॥ 
बुरा भरना माने नहीं, सब्नन किसी प्रकार । 
द्वेषी का भी हित चहे, साधु क्षमा अपार॥ 277 
भना सभी का नो चहे, यथातथ्य को ढेख। 
नैतिक पथ पर वह चले,निसके भाव विवेक॥ 28 ॥ 
ना अश्थों को मढ्‌ पिला, ना चाबुक से मार। 
बेजा करणी मत करे, डूबेगा मझधार ॥ 29॥ 
ममता मय नग सृष्टि है, गो सम देती धार। 
करूणां मय कृतिं तोडमत,भाव संवेढ्न धार ॥ 30॥ 
एक एक करके बना, विविध समान सब एक। 
विश्व ढेश पुर प्राणीनन, भवसागर घर एक ॥ 54 ॥ 
सत्य स्रंहिष्णुता को नहा, समझे नो कमनोरी। 
वहाँ ढुर्जनता आयेगी, बचा सके नही कोर्ड॥ 52॥ 
मर्यादा ढायित्व का, होता नहाँ सम्मान। 
सुखी समान उस ढेश का,होता है उत्थान॥ उ3॥ 
दुर्जन की पहचान कर, सव्नन का सम्मान। 
दुर्जन दूरी राख तू, नो चाहे कल्याणा॥ 34॥ 
परिवार समान देश का, मुखिया वृक्ष समान। 
शाखा पोशे पात फल,यथातथ्य का ध्यान॥ 55 ॥ 
सूरन सब पर ही तपे, करता ढिशा प्रकाश। 
मुखिया सब पर ही ढरे,सबको इनसे आश॥ 56 ॥ 
शासक मुखिया राष्ट्र का, कुल का मुखिया वृ्ठ। 
सव्नन मुख्य समान का.विवेक नीति समूढ्क॥ उ7॥ 
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खेत रूखावले कृषक नन, राखे सान संभाल। 
ऐसे नीव नगत का, सब मिल करे खयान॥ 58 ॥ 
संस्कृति शिष्ट अचार से, परिनन देश समान। 
अपनी संस्कृति से सढ़ा, होवे त्रत भान॥ 59॥ 
सतगुण को पाले सढा, सतगुणी का सम्मान। 
खान पान व्यवहार मे,सतगुण पर ढे ध्यान॥ 40॥ 
कवि कोविढ़ सव्नन पुरुष, सतगुण का है रूप। 
इनसे शिक्षा धार ले, लगे न जगकी घूप॥ 44 # 
ग्रन्थों मे वाणी परम, इनकी मानों सीरव। 
पंडितनन से समझ ले,नावे मारग ढीख॥ 42 ॥ 
वेढ़ पुरान भरू सन्तनन, कह रहे बारम्बार। 
निछालगन से कर्मकरुसंस्क़ाति विधि अनुसार॥ 45॥ 
भू नन वायु अग्रिनभ, सूर्य चन्द्र सब ढेव। 
नग जीवन को मित्रवत,काल कर्म विधि सेव ॥ 44 ॥ 
पशु पक्षी अन्न वृक्ष जन, ऋषि देव उपकार । 
मातृ भूमि मां बाप का,प्राणी पर ऋण भार ॥ 45॥ 
ढेव प्रकृति ना दूषित कर, वृक्ष पशु ना मार। 
निस्र शारवा पर बैठा है,वह मत काटे डार ॥ 46॥ 
भोपू से ना शोर कर, ना कर धुवाँ धार। 
भू धर को ना नष्ट कर,हिल नासी संसार॥ 47 ॥ 
बाग लगा फल फूल के, पशु फसल को पाल। 
जीवन सुख निर्माण हित,धर्म विधि से चाल॥ 48 ॥ 
काम क्रोध मढ़ लोभ का, नहीं शुभ कर्म विचार। 
अपने स्वार्थ में लगे, ओर बढ़ावे रार॥ 49॥ 
पढवों लिखवो है भलो, गुणबो नग विज्ञान। 
श्रम सेवा भरू नम्रता, भनी बुरी पहचान॥ 50॥ 
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विद्या भरू पुरूषार्थ से, भौतिक सम्पढ़ आय। 
सत्य भहिंसा साढगी,भाव्मिक सुख बढ़ाय॥ 54 ॥ 
सीमा को त्राप्रो नहीं, तन मन कर्म बिचार । 
तन मन लाघे ताप हो, कर्म उल्लंघन भार॥ 52 ॥ 
नहा धोकर उनला रहे, सुथरा रख घर गांव। 
मन मांने हरि भनन से,नीवन शुचि सत काम॥ 55 ॥ 
सुकर भोग में मस्त हो, नो तने शिष्टाचार । 
देश मन्रुन संस्कृतिबिना,कवच बिना सरढार॥ 54॥ 
संस्कृति से संस्कार सब, करूणा कर्म प्रधान। 
लोभ व्यसन भय से इन्हे,ना तनिये श्रीमान्‌॥ 55 ॥ 
लालच लोभ न हेश कर, ना ररव बैर विरोध। 
हिंसा चोरी मत करे, चाल सत्य को शोध॥ 56॥ 
एक दूसरे का करों, खेह मान सहयोग 
भावहीन नर निष्ठुरा,बिरथा नीवन खोय॥ 57॥ 
शुभ सम्मति सहयोग ढे, भोर चितावे हित्त। 
ढेश भाव दुरभाव को, त्यागे मानव नित्त॥ 58॥ 
पीडित को ढेखे सुने, पीड़ा ओर कोहराम। 
यन करे सहयोग का, ढेवे कुछ आराम॥ 59॥ 
सत मारग चाल्या नही,ढु:रवी नन भाया न काम। 
दान पुण्य आस्था नही, एनका नन्म हराम॥ 607 
मानव का ढायित्व है, पालन सत संस्कार । 
सत जीवन पुरूषार्थ का,उढ्गाम करे विचार ॥ 64 ॥ 
पुर समान का परस्पर, सामुहिक आचार | 
सुख ढुःख में सद्भावना,सढ़ाचार व्यवहार ॥ 62 ॥ 
पढ़ पाये गर्व्यो नहीं, धन को नहीं गुमान। 
करतब कर हक को लियो,सव्नन वही महान॥ 63 ॥ 
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नित प्रति छोटे काम में, सच्चा कर व्यवहार । 
मोटे पढ़ अरू ढान से,नप्रु का पुण्य अपार ॥ &64॥ 
सुबह शाम हरि ध्यान कर,मेहनत कर घडी चार। 
परिंनन आश्रित ढेखकर,क्षमता कर्म संभार ॥ 65 ॥ 
कुण्डली 
नग में सोई निसाफिकर, सोच विचारे काम। 
मन के लडू ना करे, ढेख पसारे पाव॥ 
ढेर पसारे पांव, करे नहीं ढेखा ढेखी। 
कर्म कमार्ड लगन सू, नहीं बघारे शेखवी॥ 
मन वच कर्म पर निनके बुद्धि लगाम। 
बुद्धि विवेक से नो करे,एनके सुधरे काम॥ 66॥ 


सदा कमाई सांच की, ढेवे सुकर भपार । 
मुढ़ मंगल होता रहे, मिले विनय सत्कार॥ 87॥ 
तू डरता है ओर से, तुझसे डरते भोर । 
कुटिल स्वार्थी कामीनन,डर का ओरन छोर ॥ ६8 ॥ 
स्वारथ मिल सौढा किया, किया विधि का नाश। 
ढिन ढ्हाड़े बांट ली, चोरी करके राश॥ 69॥ 
अन्धा बहरा रान हो, संस्कृति हीन समान। 
लडे शिडे चोरी करे, बिगडे सारे कान॥ 70॥ 
प्यासे को पानी पिला, अतिथि को भोनन्न। 
बालक दु:रिवया साधु का,सब्नन करे नवन्न॥ 74 ॥ 
माता-पिता को मान ढे, निनसे देह संस्कार । 
नो इनको अपमान ढे, वे निर्लच्ज गवार ॥ 72॥ 
साधु स्त्री महतनन, धर ढु:रिवया को स्वांग। 
ठगते वे पापी प्रबल, करे भावना भंग॥ 75॥ 
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ऊंचा पढ्‌ सम्मान पा, नो करते अपराध। 
उस निर्लव्न कृतघ्न को, राखों रस्सी बाँध॥ 74॥ 
कपट पूर्ण व्यवहार से, स्वार्थ करते सिद्ध। 
क्रूर कुटिल कायर भमिनख,भवसर ढृष्टि गिह ॥ 75॥ 
ममता पर ना वार कर, ना श्रा की मार । 
सत मर्याढा तोड़मत, नींवन के आधार॥ 78॥ 
ईर्ष्या द्वेश वश अन्य पर, नो करे कृत्या प्रहार । 
उसकी कृत्या उसी पर, मारे उल्टी मार॥ 77॥ 
रक्षा करते ढुरिंत से, कृष्ण और बलराम। 
वृंढावन के क्लेश हर, मारे भसुर तमाम॥ 78॥ 
प्राणी प्राणी एक ही, कर्ता की सन्तान। 
तन कर्तव्य गुण भीत्र हैसुख ढु:रव भाव समान॥ 79॥ 
निन कर्तव्य कर लगन से, कष्ट न पावे ओर। 
अपनी हित के कारणे,हक न ओर का चोर ॥ 80॥ 
समदृष्टिं. निर्लोॉभी की, सबके प्रति समभाव। 
भौतिकता में भिन्नता, समता मैत्री भाव॥ 84 ॥ 
बालक पर ना घाव कर, ना कर ईर्ष्या डाह। 
बैरी के भी शिशु को, अपने सुत सम चाह॥ 82 ॥ 
स्त्री बालक को कोड, ढे पीडा सन्ताप। 
अभनढेरवी न कीनिये,रान समान भौर आप॥ 85 ॥ 
डर लालच भोर लोभ से, हीन कराते काम। 
ऐसे क्रूर निर्लव्ल की,सब मिल बांधो झाम॥ 84॥ 
एक अकेली ढेखकर, या भ्रम भय में डाल। 
बलात यन नो भी करे, ढण्ड मिले ततृकान॥ 85॥ 
पशु पाले भूखा रखे, कूर करे बर्ताव। 
निढ्यी को ढे ताड़ना, दण्ड ढेवो समझाय॥ 86॥ 
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भाश्रित का शोषण करे, हीन करे व्यवहार । 
क्रूर कुटिल निर्लव्न के,छीन लेवो अधिकार ॥ 87 ॥ 
गोमाता की पालना, अङ्का से कर सेव। 
ढूध ढ्ही त खाढ्‌ से, सुख सम्पढ़ दें ढेव॥ 88 ॥ 
गो माता की ढेन से, सृष्टि करे विकास। 
प्रकृति सन्दुतन सम रहे,पूरे सब की आस॥ 89 ॥ 
गोरस से पुष्टि मिले, गोबर से मिले खाढ़। 
गोधुली गौ क्षास से, निर्मल होती वात॥ 90॥ 
गौ गोचर को राखिंये, गांव गांव में खाशा। 
गोचर रोके गो वधे, सुरव का होता नाश॥ 94 ॥ 
मीठा नहर पियो मत, करी नशे का त्याग। 
नशा ननावे ढेह को, यह तो ठण्डी आग॥ 92॥ 
मद्य पीवे चोरी करे, करे ठगी के काम। 
हीन कर्म स्त्री करे, पतन जगत का मान॥ 95॥ 
नग प्रेरक ब्राह्मण सुनन, घर प्रेरक कुल नार। 
ये मर्याढा नब तने, डूबेगा संसार ॥ 94॥ 
सव्नन सत साधे सढा, सत साधे कुन नार। 
नप तप यज्ञ ब्राह्मण करे,सुख व्यापे संसार ॥ 95 ॥ 
नब नग मे विश्वास पर, होने लगे प्रहार । 
क्रूर कर्म ओर ढगे से, छाये पापाचार ॥ 98॥ 
कू रहीन भाचार की, रोके रान समान। 
अपराधी को दण्ड ढे, भय बतावे रान॥ 97 ॥ 
भाव के कच्चे धागे पर, टिका नगत विश्वास। 
ढुराचार से हो सढा, मानवता का नाश॥ 98॥ 
गलती जो कोई हो गाई, उसको कर स्वीकार। 
कचरे के इस ढेर को,घर से वुरत निकार॥ 99॥ 


मनुजाश्रय 


शि 


गान्ध कभी छुपती नहीं, करलौ लाख उपाय। 
एक पाप के छुपाते, जन्म नाय भरमाय॥ 490॥ 
क्षमा उसे कर ढीनिये, निस मन पश्चाताप। 
फिर फिर गलती ना करे,सुधरे संभले आप॥ 4 94 ॥ 
भपने कार्यकलाप पर, पैनी दृष्टि डाल। 
भूल कोई फिर हो नहीं,मन में राख खयाल ॥ 4092 ॥ 
सत संस्कृति मर्याढ पर, नो कोई करे आधात। 
राना निन नन कोई हो,मिंल्कर करो प्रतिवाद ॥ 405 ॥ 
उत्तरदायी बन करे, भपने कार्य कलाप। 
नीवन कार्य क्षेत्र में, नैतिकता से चाल॥ 404॥ 
नीवन के हर क्षेत्र में, नैतिक कर व्यवहार । 
दिनचर्या बर्ताव व, रान कान व्यवहार ॥ 3057 
नैतिकता से नियंत्रित, मानव नगत समान। 
नैतिकता खणिडत हुये, डूबे जीव नहान॥ 408 ॥ 
सुख सम्पत्ति की हस्तिका,क्यो करे अहम गुमान। 
तन भी कहना ना करे,ड्क दिन उठे ढुकान॥ 407 ॥ 
काम क्रोध मढ नोभ मे, नो करे पापाचार । 
नीच कर्म भरू नीच के,पडे दण्ड की मार ॥ 408 ॥ 
भ्रम बनात अपराध का, नो कोई हुआ शिकार। 
मैला मन निंसका नही वह उत्नवल स्वीकार ॥ 409॥ 
धर्मवृति श्रह्ालु का, शोषण करना पाप। 
भास्था को भी नो ठगे,रोके रान समान॥ 440॥ 
भना भनाई ढेखता, नीचा नीच प्रसंग। 
सबको ढ्खिता दिवस में, उल्लू दृष्टि भ॑गा॥ 444 ॥ 
दुष्ट न छोड़े नीचता, भले मिले सत्संग। 
मैले वस्त्र ना चढ़े, कोर्ड सुहानो रंग॥ 442॥ 
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हरि भनन सत कर्म से, मैला होता भंग। 
निर्मल होती चढ्रिया, चढ़ता गहरारंग॥ 445॥ 
विद्या धन स्व भाचरण, मित्र सगी घरनार । 
सदाचार सद्भाव ही यश का करे प्रसार॥ 444॥ 
ढुर्नन के संग घात है, सब्नन संगत साख। 
सूरवी लकडी संग से, गीली होती खाक॥ 445 ॥ 
सढ़ा उढण्डी के लिये, ढ़ण्ड संभालो बीर। 
ढेह धनुष से लक्ष्य पर, साध चलावो तीर॥ 44७॥ 
यह तीनों समूद कर, विनय विवेक ओर साँच। 
इन तीनों का दमन करक्रोध;रोग ओर लांच॥ 447॥ 
सुख ब्यापे सब नगत में, नो ऐसी है चाह। 
सदाचार विद्वान की, साढर ले ले राह॥ 448॥ 
अभढान कोन्डू नहीं, नहीं नीमायो नूत। 
हारि नाम लीन्हूं नहीं, वे मरघट के भूत॥ 449॥ 
सत्ता कांचन कामिनी, भौतिक सुख में प्राण 
विवेकहीन लालचग्रसित, मानव बेर्डमान॥ 420 

दूषण को भूषण करे, निस्वार थ तनधा: 

सव्जन सबका ही भना, चाहे बारम्बार ॥ 424 

लोभी कामी लालची, मीठा कडवा कूर) 
बाहर ढीरवे उनला, मन का मैला पूर॥ 422॥ 
काम वासना ग्रसित नर, कर्ड नार सहवास। 
आप मरे रोगी करे, नग को ढेवे त्रास॥ 425 ॥ 
द्वेष भावना ग्रसित का, कर्ड तरह हो नास। 
शत्रु बने धन खर्च हो,बुद्धि श्रम का हास॥ 424॥ 
अनाचार निप्सा तने, क्षण क्षण राखे ध्यान। 
ढायित्व पर ध्यान ढे,वो ही व्यक्ति महान्‌॥ 425 ॥ 
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दायित्व निर्वाह बिन, संस्कृति होती भ्रष्ट । 
यथायोग्य कर्तव्य बिंन,समान व्यवस्था नष्ट ॥ 426 ॥ 
लडने भिडने को रहे, ठौर ठौर तकरार । 
भोछी बुद्धिं का मिनख, लेवे ठाली रार॥ 427 ॥ 
भाचार विचार धर्म नियम है, मानव हेतु ईष्ट। 
मर्यादा के त्याग से, नीव नगत को कष्ट ॥ 428॥ 
अपने देश की उपन का, पहले कर उपभोग। 
अपनी प्रतिभा को बढ़ा, फेर विदेश लोग॥ 429 ॥ 
अपने ढेश की उपन को, बढा लगन के साथ। 
हानि परस्पर हो नहीं,चलो मिलाकर हाथ॥ 450॥ 
संस्कृति सम्पत्ति शास्त्र को, होने न ढे बेकार। 
पुर समान घर राष्ट्र की]करिये सनक संभार ॥ 4 54 ॥ 
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जकार अक्षंर परम, हारि का व्यक्त प्रकाश। 
स्थूल सूक्ष्म जगत के, हरि फॅ अकाश॥ 
हरि. सनातन प्रकृत नग, नीव सनातन नान। 
धर्म सनातिन विधि है, नियमन करे समान॥ 
सढा कमाई सांच की, देवे सुक्ख भपार। 
मुढ़ मंगल होता रहे, मिले विनय सत्कार ॥ 
तू डरता है भोर से, तुझसे डरते भोर। 
कुटिल स्वार्थी कामीनन, डर का भोरन छोर॥ 
स्वारथ मिल सौढा किया, किया बिधि का नाथा 
दिन ढढाडे बाँट ली, चोरी करके रारशा॥ 
अन्धा बहरा रान हो, संस्कृति हीन समान। 
लडे भिडे चोरी करे, बिंगडे सारे कान॥ 
प्यासे को पानी पिना, भतिंथि को भोनन्न। 
बालक ढु:खिंया साधु का, सवन करे नतन्न॥ 
माता-पिता को मान ढे, निनसे देह संस्कार । 
नो इनको भपमान ढे, वे निर्लव्ल गवार ॥ 
साधु स्त्री महतनन, धर ढु:खिंया को स्वाँग। 
ठगते वे पापी प्रबल, करे भावना भंग॥ 
ऊंचा पढ्‌ सम्मान पा, नो करते अपराध। 
उस निर्लषव्न कृतघ्न को, राखो रस्सी बांध॥ 
कपट पूर्ण व्यवहार से, स्वार्थ करवे सिद्। 
कूर कुटिल कायर मिनख, अवसर दृष्टि गिह्ढ॥ 
ममता पर ना वार कर, ना श्रह्वा को मार। 
सत मयाढा तोड़ मत, नीवन कै आधार ॥ 


